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मंमिका 
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वाब्यावस्था से ही मेने वहन कुछ लिया ओर बोला है । 
कभी कभी आपसे माया को अभिव्यक्ति छुछ अशिय एवं 
भद्दे दंग से भी की _ >वहुत थाश उर्खी मिशिष्स फिये गये 
परिश्रम के हाणश, और बदाददा किसी चाहरी प्रभाव में 
आझाकर था किसी आअध्याप्रसणा हे उराए५। 

इल आस्तिस पक्काए के भावीदगारों में एक लिशेपता है । 
वे उसी तरह प्रस्फुटिय 7४ है, जेल दि हथीई के आाधाव 
से खिनमाश्याँ पकट छोतीं ई--घिया अतिरिक्ष पयक्य के 
उस तथ्य की छाप लिये 3०, जिसको मैंने यथार्थ जीवम में 
शापलाया ने, जिसका साल्ावकारश और शजुगव मे जीवन में 
कर शुका है. । 

यहा बात हे कि मैते इन छोखी को खिगंगाश्यों' फा 
नाम दिया है । 

इस पहली खिशेए से, अधिकतर सावलेश मे मिःशृत 
श्रद्धांजलियां और डावशी के किफ उर्श्ण है, जिसे में 
यदाकदा लिख लेता था । 


( 2५) 

इसमें से झधिकांश शिनगारियों' प्रसज्षसत से भव्फुटित 
नहीं हुई हैं। बहुत सी तो एडढ़ विश्वाल ओर श्रद्धा से ही 
उद्भूत है ओर जो उस दश्टिकोण की अभिव्यज्ञना कश्ती हैं 
जिस पर मेरा जीवन किसी मे फिली अफकाश से आधारित 
शहा है। उदाहरण के लिए, “सगवदूशीला- पक अनु शी तन! 
जस धरम्मग्रन्थ पर लिखा गया कोई निवम्ध-विशेष नहीं है 
वश्य एक सावाशिव्यजना, खिनगाणी' मात्र है । 

सम १६४१ ३० में कठिन बीसारी के काश्ण मे जेता से 
मुक्क कर दिया गया था| जय में थीमारी से क्ीरे-चीर शब्ला 
हो शद्ठा था, तभी नैनीताल के निकट 'कोंसानी' में मैन कुछ 
डायरी के पृष्ठ लिख डाल थे। उन्हीं लेखी को स्याहिस्यिक 
रूप में संफलित किया गया और बहा संकलन प्रस्तुत पुरुषक 
की अन्तिम खिलगारी' के रूप मे प्रकाशित फिया गया है । 

छतः इस दृष्टि से अनेक 'खिनशारियों! मरा हो व्यक्ती- 
करण हँ-- मेश। ही रूप हैं। उसमें जीवन का पक दाशमिक 
दृष्टिकोण निहित है, अतः झुझे! इस पुस्तक को जनता के 
सामने रखने में कोई संकोच नहीं है । 
नं० १, कौन विक्टोरिया रोड, तर ; 

नई दिल्ली । के, एम, मुशी 

ता० है झकटहूबर, सन्‌ १६४१ ० 


प्ुख्य सम्पादक की ओर से 


मा, सम १६४१ ईं० में मेने भारतीय विद्या-सवर्ना की 
छुक यूनिवर्सिटी” का आयोजन किया। इस संस्था का ध्येय 
यह है कि एक सी सज-घज के साथ खरते सूल्य में ऐसी 
पुरुतकों का प्रकाशन किया जाय जिनमें घिश्व क्रा उच्च- 
साहित्य झा आय, झोए साध सोश पर वह साहित्य, जी 
भारतीय है ्ौर जिसमें उन मौलिक तथ्यों का समावेश है 
जिनका प्रतिमिधित्व मारतीय संस्कृति करती है | 


इस दिशा में पहले कदम में ही यह सय किया गया है कि 
“जनशल-पडीटरों? द्राण चुनी गई १०० पुस्तक अंगरेजी 
में अकाशितव की जायें, और इसमें से ४० पुस्तकों का अकाशन- 
काय तग्ग्य शुरू कण दिया जाय | ये पुस्तक लगभग २०० से 
लेकर २४० पृष्ठो तक की होंगी | अगरेजी शेस्करण का सूद्य 
१॥) | और हिन्दी संस्करण का मूढ्य प्रति पुस्तक २) | होगा। 

इशदा यह भी दे कि इस पुरुतकों को तथा दूसरी 
किताबों को शाए भिन्न भिन्न भारतीय भाषाओं गै--जैसे कि 
( १ ) हिन्दी, (२ ) बंगाली, ( $ ) भुजराती, (४ ) भराहों. 
(५ ) तामिल, (६ ) तेलगू, (७) कन्नड़ और ( मे) सलया- 
लग गें--अकाशित किया जाय । साहिस्य के इस सामान्यतया 
व्यापक ख्ोत मे, पाठक विश्वौकी और भारतीय साहित्य 
की विच्वास्धाराशों को हृद्यंगम करने में समथ होगे। इस 
वाह मयधारिधि में भाषारपिणी महोभियों की विभिश्चता 
होने पर भी ओरणा और भाषना-रूपी झगाध जल समानरूप 
से भरा है । 


(9 


इस योजना के आततर्गत ६०० पअण्यों का मुदण-्धकाशन 
आपेक्षित है जिसके लिए एक अखिल-सारतीय संगठन! 
सथा विशिष्ट लाघनों की आवश्यकता है। इस योजना की 
छुलंगछित और कार्योन्यित ऋरने में यह भवन! विशेष 
प्रयल्लशील है | 


वर्तमान थुग की विशेषताओं को सर्वथा धष्टि में रखते 
हुए, यहा भवन! आपने ध्येथ के अनुरूप, भारतीय संस्कृति 
के समम्यय' का समर्थक है ओर उसकी सुख्य मौलिक 
विशेषताओं के पुनदक्यीबन का भी | जैसे कि-- 


( ९ ) मनुष्य को स्वातम्य्य की ओश ले जानेवाशों 
सिथिलियों के समण्यग के साथ साथ, मानव जाति की 
प्रतिष्ठा, जिससे कि वह अपने ही स्वभाव और सामथ्य के 
झनुसार निकासशील बने । 


(१ ) नैतिक-व्यवस्था के ढाँचे के भीतर हो, मनुष्य के 
५ किन कक कक कह 
कायकलाप ओरश सामाजिक संबंधों में अछुरूपता। 


(४ ) जीवम-संबंधी सर्जनात्मक कला की प्रेश्णा-- 
जिसके हारा सानवोचित बूचियाँ प्रभति करते करते 
उल्कृ एताओं भें परिवर्सित होती हैं, ताकि मन्तुष्ण, इश्वर का 
लिमिस-मात्र बस आय ओर ईश्वर का विश्व में. एवं विश्व 
का इंश्वर में' साज्ात॒कार करे । 


यह बहुत उपयुक्त हुआ है कि बुक सूनिवासिटी की 
छह 9 ५ झ् कि 
प्रथम भेद भद्दाज्जास्त का संक्षिप्त संस्करण है जिसे 


( के ) 


श्रीयक्रक्‍तती शजगोपालायाय जैसे सुयोग्य पुरुष ने लिखा है 
ये भहासुभाव आज के प्रतिष्ठित भाश्तीयां भें से एड महा- 
पुरुष है । दूसरी पुस्तक गीता के विषय मे हैं. जिशे भी 
भर, थी. दिवातिया ( 77. ५. [0ए978 ) में छिखा है। थे' 
महाद्य क्रीयूग के अख्यातचनामा विशेषज्ञ है आए बेशनशाए्ञ 
के आध्यता भी | शताब्दियां वीत गई जब कि घोषित किया 
गधा था कि “जो इस ग्रन्थशल्ल भे उपलब्ध नहों है, वह शाम्यन्र 
भी नहीं है ।” झा २५ खब्यों के बाद भी हम यही बात 
हुहशकरश कह सकते है । जो जाता को नहीं जानता, बह 
आवधन को, उसकी आज़माइशों को, उसके छट्टो| को शोर 
उसकी गहता को महीं जानता । 


महामारत केबल ऐतिहासिक पृस्तक नहीं है, वह एक 
रोमांस! भी है; घीर पुरुषों ओर बवौशइनाओं को कहानी 
है, जिनमें से कुछ ध्यक्ति दिष्य कोरि के थे। बह पूणतया 
एक साहित्य-अच्य है, जीवन-संवंधी समग्र आशारों का 
भ्रन्‍थ है, ओर चह सामाजिक, नेतिफक तथा खिन्‍्तन का 
एक 'द्शन-प्रन्य' है | 'गीवा' उसका हृदय हे, जो गौता 
कि धार्मिक अ्रन्‍्थों में उत्हाए है. जो आध्यान की हि 
से भरष्ठ है ओर जिसके ११ ये अध्याय में क्रम-प्राष्त 
(दविध्य-दूर्शन' है । 


भारत का भाज्ीन पर्व नवीन साहित्य, उसकी सर्भी 
आपाओं के माध्यम से, वाझुमय के पेले विशाल भंडार मे 
क्रम्द्ीक्षत किया जायगा, जो कि सबके लिए झुलम हो | 
इन्हीं शिद्धान्तो का अतिपादन केरनेवाल अध्य आपाओं के 


( ४ ) 


ग्रन्थ भी इस भंडार में शामिल कर लिये जायेंगे। मैने यद्र 
शनयुभव किया है कि सांसारिकता अपने अनाय्रत रूप मे हमे 
बहुत अधिक घेर हुए है | ऐसी परिस्थिति मे पुरुसका द्वारा 
प्राप्त सीध्दूय आए जाभत्‌ की गई अभिल्लापा हमें जिदना 
अधिक ऊपर उठाबेगी, हमे अवु्शिति और समुकत करेगी 
उतना अधिक ओर कोई पदाथे महीं कर खकता। 


में उन खर्भी व्यक्तियों को धन्यवाद समापित कश्ता हूँ. 
जिम्हाने 'मवन' के इस विभाण के काय को सफल बनाने मे 
सहायता प्रदान की है शीश उसके मिम्िय काय लिया है । 


/, कीम विकटांशिया रा ॥। 
गई पदिल्ला का, एस. शशी 
ता० ३ आकटचर, १६४६१ इू० | न 
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अर ीणे 
(१) 
तब में पीछे देखता हूँ 


अपने पिछले जीवन पर दृष्टिपात करना बहुत ही मो 
२ क विनोद है| सनने वाज्लों के लिए भी यह सुख-कर है । 
पी निजी पूणता के भान के साथ दूसरों की मृस्वताओं एवं 
थ्रुटियाँ का जानना गोददायी होता है | 

शनेक विगत वर्षो में मुझे अनेक अनुभव होते गये। अब 
उनका एक समुदाय सा हो गया हो। अपने जीवन के 
सिंहा।वलाकन के लिए मुझे इसके मुख्य-मुझ्य अंगों पर दृष्डि- 
पात करना हैं | 

अपनी स्पृति को कुछ ही वर्ष पीछे ले जाने पर में अपने 
का बीजापुर आन्‍्तीय जेल के केंदोी चं० ६०८६ के रूप में 
देखता हैं| यह केदी नीली बारीबाले वत्च की वरदी पहने 
गीता की पुस्तक हाथ में लिए, मेल के छोटे-गीटे अधिकारियों 
की मिध्य।भिगान से बांखित अभद्गता का अनुमब कर रहा 
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है | इन अधिकारियों के ल्षिए तो किसी भले आदमी के साथ 
दुत्यबहार करना उनके जीवन का एक संर्बोत्तिम विनोद था, 
परन्तु मेरे लिए अपने कर्तव्य पालन का आनन्द एवं एक 
नयी कार्य -प्रणाली के यजन का श्रेय पर्याप्त उपहार था । 
दो वर्ष के लम्ब अवसर में मेने भगवदगीता तथा आन्यास्य 
ग्रंथों को पढ़ा या सबेरें, दोपहर, रात में कुछ लिखा | इस 
काम में नये रूप, नयी कब्पगार्य एवं नबीन शब्द-संणशा।ली, 
जो मेरे मस्तिष्क में आती गई, सबन भेरे उस जीवन की वह 
ताजगी दी जिसके बिना वह साहस छुड़। देनेवाली "करसत। 
के कारण नीरस हा जाता | 
अब मैं कुछ आर पीछे की ओर हृष्टि डालता है | यह 
१६०५४ इ० हे | में देखता है एक वकील, जो अपन पढे के 
संघप में पड़ा है | पहले उसका व्यवसाय मन्द रहां, मीरे-भीरे 
चल निकला और वह्द बकील मानों अंब्रकार से प्रकाश मं 
खाया | लेकिन एक वकील की जीवनच्या जिसे मिस्तों 
ओर मशिवरों का ताँता हैं, और छब्पप्रतिष्ठ न्यायाधीशों के 
खसे निकले हुए बुद्धिमानी के शब्दों का सुनना जिसका 
एक अंग है, उसे नीरस लगती है| उसके मन में एक गवीन 
उत्साह की तरंग है | जो पढ़ले एक स्वाभाविक क्रियात्मका 
प्रयतज्ञ मात्र था, वह अब एक विरोधात्मक रूप में सामने आता 
है | वह एक नई तथा प्राचीन बंधनों से मुक्त साहित्णिक 
शेली के ग्रचार में लगा हुआ है । सामाजिक तथा नैतिक 
रूढ़ियों को विस्स्कृत कर वह सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के 
लिए साहित्यिक कलाकार के स्वातंत्रय के लिए संबप करता 
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हे । वह सत्र उस सौन्दर्य को नये साहित्यिक रूप में प्रकट 
करने में ढ़गा हैं और इसमे गजरात बड़े आश्जय में पड़ गया 
है । प्राचीन रझूद्ियों के [निताम्त गद्चयाती व्यक्तियों ने समर 
कि श्राकाश हो फटा पड़ रहा हैं| कुछ सम्मानित सूखी 
साहित्यिक गोपियाँ उसे सदाचारबूपक का अगिशाप देती 
हैं | गिल्तु ते दिन मेरे लिए गौरशाली थे | मेरे हृदय मे एक 
योद्धा का उब्लास था और मेरे जीवन गे एक नया रंग और 
नया आकाश था गया | 

मे शरतीत के सी-दस वर्षों को ओर देखता हूं। गहन 
इरासी सन्‌ १९१३ है | अभी बवाल दी में एक गरीब विद्यार्थी 
उज न्‍्यागाहाय के मोलिक झोत्र ( (॥४॥ञाता ४0० ) ॥ एक 
पकोील बस गया हैं । मिन्न-हीन और उपाय-हीनस सह एकाकी 
और शंक्तित, बिना किसी सहायक के “रिज रोड! से 
निगियन सी रोड! पर घूमता फिरता हैं। भागरँ। ने उसे उस 
विशाल संसार में हकेल दिया है जहाँ आश। आर निराशा 
मे उसका कोई साभी नहीं है | तब भी उसमे एक नयी उमंग 
छू रही हे | स्री, पुछष ओर बच्चों की सुन्दर शआक्ृतियाँ, 
सरस घटनाएँ और ग्रेम और पौरुष के विचित्र मनोगाव 
उसकी कब्गना में बहने कगो जो भाषा भें साकार होने के 
लिए उलक रहे हैं | वद्द नवयुवक् किंचितू ऑग्रेजी और कुछ 
अपनी मातृभाषा जानता है, फिर भी घर भले चिम्र दरनिवार 
हैं, जो शिथिक्ष शती के बंधनों को तोइकर उसको कहानियां 
के साथक और सायिक्लाओं का निर्माण बारते हैं। में उनके 
पुनर्जावित होने के प्रगक्ष को नहीं रोक सका और उन्हे 
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कागज पर जीवित होते देखबार मुझे एक नई माँ के आन 
का सा अनुभव हुआ | 

दस और लग्बे वर्ष सामने आते हैं | यह संग १६९०४ 
१० है। में बड़ौदा कालेज का निद्ार्थी है | रूश-जापान-सुद्ध 
प्रभी समाप्त हुआ है | अपने छिप पराक्षम के भान से युत 
एशिया सपने भ॑ कूमने लगा है | थोरप परास्त हो गया हे 
जैसा ।क भिकन्दर की वापसी के बाद से कमी नहीं हुथा 
था | भारत राष्ट्रीयत। को एक नूतन भावणगा में जगगगाने 
लगा है | श्री अरविन्द घोष मेरे आंग्ल भाषा के ाधष्यापवा 
हैं | उनका जीवन और उपदेश उस समय के विज्ञा्ियों के 
हुदयों में प्रभावशाती म्ोत्साइन उत्पन्न वश्ता हे जिनकी 
कह्पता और निरचय में पूरी और “शविभाज्य-भाष-राक' 
का जेग्य निहित है | में अनेक प्ित्रों सहच्तित एक गयी थाशगा] 
के रहस्प में मत्रिष्टठ होता है तथा हग में से अत्यके अनुभव 
कश्ता है कि मारतीय के रूप गे जन्य देना एक विशेषासिदकार 
है | उस समय एक परमाब्लास वी सृष्टि होती छो जी मेरे 
जीवन में व्याप्त हैं। जाता है | 

में पीछे के छुः और वर्षा को देखता हूँ | अब ?दूदप 
६० है | नौ वर्ष का एक छोटा दुर्बल ज्राद्ण बाजक प्रति- 
दिन परिवार के आराष्यदेव शिव के सामने खड़ा होता है । 
तीन बार बह स्नान और संध्या करता है | उसका सन पुराशों 
के महानायकों और महपियों से मर। है। उप्के लिए ने 
जीवित एवं उसके परिवार के ही व्यक्ति हैं| वह कब्पगाताक 
में उनके साथ रद्दता है ओर वे स्त्रप्त में उसके पास शाते ए 
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बह अपने को भारतीय संस्कृति की अवशित शताब्दियों का 
उत्तराधिकारी सगकता हैं । राव-दिल बह ग्राचीन श्री-पुरुषों 
के स्वप्न -संसार में रहता है और जीवन उसके लिए एक सुखद 
समर्गण है । ह ' 

पिछुले सप्ताह कराची में गुजराती-साहित्य-समोत्न का 
सभापतिल मैंने किया | से अपूब सम्मान भा, किल्लु मे 
छपनी दु्बलताओों के विचार से बोमकिल था | बढ़ियाँ ओर 
छागेवा सम्भावगाएँ मेश सागने उठ खड्ी हुई सिन्द्रोंने गरे 
जीवन में विशविश्वत। भर दी थी | अविश्वास के उन ह्षणों में 
जब गेंगे अतीत की ओर देखा, तब शृरूश्द के बाज्षक का 
जिनच्न मेरे सामने आ गया ओर बेरे ही मेने अनुभव किया कि 
१८८ का बह बालक शपनी गौरवशालिनी परणरा। के 
विचारों में रगठा हुआ सचमुच यथाथरूण में में ही था और उसमे 
मे संबेग और संयोग थे जिन्होंने भारत को महान बनाया 
शोर बसाने हैं | मैंने यह भी देखा कि गेरे जीवग की बाद 
की छबस्थाएं उस अदभुत मौजिक कृति की गद्दी, फक्नाहीन 
ओर आपुनिक दिखाबटी झूपान्तर गाजर है | 

अब बिखरी स्पृतियों के अध्याय को समाप्त करने का 
समय है । मे कब्पनालोक से यवाथ और १९३८ के जीवश- 
की आर आता हे झोौर आधुनिक फीके शी नीरस जीनन॒« 
छात्र में गुषता हे | 


€ रेडियो पर भाषणा, जनबरी १८४८ ) 
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(३) 
उस पवित्र आशय दक्ष के नाचे 


पूना के यरवदा केंद्रीय कारागार में पदापण करने पर 
आपके बाई और के ग्रांगश को राजनैतिक केदी यरबद। 
मंदिर के नाम से जानते है | सदिर में एक बढ़ा आम का 
इ है जिसकी नीची और घनी शाखाएं उसे एक चित्रात्मक 
प्‌ देती हैं | उसी पेड को इष्टिपथ के भीतर में गिरफ्तार 
ने के बाद से १४५ माच सन्‌ १९४१ ६० तक रहा । 
किसी समय महात्मा गांधी इसकी छाया में बेठकर 
कभी सूत कावते हुए, कभी लिखते हुए, ओर कभी प्राथना 
करते हुए रहते थे । इसकी शाखाओं के नीचे उन्होंने हिन्दू 
समाज में एकता लाने के लिए उपवास किया था । इसी के 
नीचे उन्होंने ईश्वर से साबिध्य ग्रांप किया था। अत; हम 
लोगों के जिए यह बोधिवृक्ष की पवित्रता रखता हैं| मैं, 
सरदार पटेल, श्री मृलाभाई देसाई, श्री खेर, श्री गंगलदारा 
पकवासा, श्री नूरी, श्री पाटिल और डा० गिह्डर उन बोगों 
में से थे जो इस पत्रित्र आम्र वृक्ष की शरण में रहे । अधान 
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कुल्ाचार्य के उचित अमिगान के साथ सरदार उन दिनों के 
संस्मरण सुनाते जब कि १६१३ ६० के ऐतिहासिक उपवास 
मे वे गांधीजी के साथ थे | उन्होंने उस प्रांगण के कोने-कोने 
से सम्बन्धित घटनाओं को बतलाया | में गीता से, श्री नूरी 
कुरान से और ड।० गिह्डर गाथा से जिरा समय प्रार्थना 
करने बेठते ओर जब हम लोग 'रघुपति राघब राजा राम! 
की घुन के साथ तालियाँ बजाते तो मुझे ऐसा लगता कि 
स्वयं गांधीजी हम सबके बीच में बतमान हैं । उस जादूभरे 
तरु की छाया में जीवन की एकता शौर ईझबर के उस अभिन्न 
स्वरूप का भान होता जो धर्म और विभिन्न मतों के विवाद 
से परे है । 

हम सब लामा जोगों की तरह मानों यरवदारूपी गरम 
निब्बत के एकान्त मठ में रहते थे | 

भारत में एक वीर और दुर्दान्त सेनानी के नाम से 
प्रसिद्ध यथाथवादी सरदार में धार्मिक भाव का एक गंभीर 
अन्तःग्रबाह पाना एक सुखगय शआश्चर्य था | न तो उनकी 
विच्ज्ञगण चतुरता और न उनके मानव दुर्बल्नताओं के कुशल 
ज्ञान ने उन्हें गांधीजी के प्रति भक्ति-भाव प्राप्त करने में बाघा 
पहुँचाई | यह एक ऐलडिछुक आत्म-प्मर्तणा था | उसके लिए 
यह कई जा सकता है कि उनदोंने श्रीकृष्ण की इस आज्ञा 
का प्रालन किया, 'मिमित्तमात्र भत्र सत्यसाबिन्‌---हे अज्ु न, 
तुम केबल कार्य-साधक बनो | 

एक पुराने मित्र के माते में खेरनी की एक बहुत दी 
घार्मिक व्यक्ति के रूप में जानता हूँ । बम्बई विश्वत्रियालय 
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के भाऊ दाजी-पुरस्कार-विजेता के रूप में उन्होंने संस्कृत के 
धार्मिक साहित्य का जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसे उन्होंने 
सदा बनाये रक्‍खा | यरवद्वा में उनका दिये का अधिक भाग 
गीता-अनुशीलन में व्यतीत होता और वह आश्रम-भजनावली 
के अनेक भजन बड़ी भावुकता से गाते । 

आपने सह-व्यवसायियों के म्रति अ्रनीश्वरवादिता की 
छयाति को डाक्टर गिह्डर ने स्वयं मिथ्या सिद्ध कर दिया । 
अनेक वर्षों की मित्रता के बाद भी मुझे इसका जरा भी भान 
न हुआ था कि बढ़ इतनी गहरी थामिक ग्रवूत्तिवासे व्यत्ति है 

नूरी को तो में जानता था कि वहा एक भक्त मुंसलमास 
है| यद्यवि मुस्लिम लीग के आलोचकों ने उन्हें कांग्रस-सरकार के 
जमाने में काफिर की उपाधि दे डाली थी, फिर भी उन 
लोगों की अपेक्षा इनका इस्लाग पर्म का ज्ञान कहां अधिक 
था | वह दिन में कई घंटे कुरान-सम्बन्धी साहित्य पढ़ा] करते 
थे और हजरत मोहम्मद के जीवन के एक प्रमुख अंग पर 
एक विस्तृत निबन्ध लिख रहे मे | 

पाटिलजी पदायशी भक्त हैं | बह गद्दाराष्ट्र के साधुओं, 
ज्ञानेश्वर और तुकाराम की परम्परा के भक्त हैं. और उनका 
हृदय रागाध्षक भक्ति के लिए उत्कंधित है | स्वमावतः 
भागवत और तुलसीदास की रामायण उनके स्वाध्याय के प्रिय 
प्रन्थ थे । 

मंगलदास पकवासा की--जो अब भी कुरती और 
बेतन से अलग आदरणीय सभापति कहे जाते ईं---ध।रमिक 
प्रदत्ति यथाबप्तर प्रकट होती थी | वह गीता पह़ते थे 


[ ]] 


तथा निरछुल एवं सरल भाव से ग्रार्थनाओं में सम्मिलित 
द्वोत थें। 

भूलाभाई पर भी सबका अरार पड़ा। उस समय तक वह 
छापने जीवन में विशेष सफल रहे और उन्होंने घार्मिक 
शार्ति या ग्रेरणा की कभी उपेक्षा नहीं की जिसकी कि 
खझल्पसफ़ललाबाल हमारे जैसे व्यक्ति किया करते थे | उनके 
चारों ओर जो घामिक बातावरण प्रप्तारित था उससे उन्हें 
एक सहृदयतापूर्ण खोज करने की प्रर्णा मिल्ली । दम लोग 
एक साथ गीता का झ्ध्ययन करने लगे और दैनिक जीवन 
की समस्याश्रों के सम्बन्ध में उसकी व्यावह्यारिक उपयोगिता 
पर विचार करने लगे। 

मेरी निजी समस्‍यायें भी थीं। इनका सम्बन्ध धारगिक 
श्रद्धा या अनुभव ग्राप्त करने से उतना ने था जितना कि 
जीवन के आधार को फिर फायम करके उस पहले की शक 
देने से और उसमे शक्ति का संचार करने से था | 

यहाँ पर हम लोगों के सम्बन्ध में किसी को यह शभ्रांति 
न होनी चाहिये कि हम क्ञोग भक्ति-वर्गीस थे ओर अत्येक 
क्षण धारगिक उत्कट भावनाओं की ओर ग्रवृत्त हों रहे थे। 
तथ्य यह है कि हम सभी लोग विशेष रूप से मानबीस साव- 
नाओं से युक्त थे । दम लोग कमी बातचीत कहते, हेसते- 
गाते और कभी मृत कातते थे । हम में से कुछ लोग ताश 
खेलते भे, धृम्पान करते थे और आपस में अनेक प्रकार की 
बाते करते थे भिनका सम्बन्ध किसी तरहा से भी गजहनब से 
नथा। हग क्ोंग बड़ी उत्पुकता से समाचारपत्र पढ़ते थे 


| ६१० ) 


और राष्ट्रों तथा सेनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में भविष्य- 
बाशियाँ करते थे | हम लोग चिड़िया और गिलहरियों के 
खिलाते थे और जैसा कि बन्दियों के लिए स्वाभाविक हैं, 
जेल की बिल्लियों को थपथपा कर उन्हें अत्यन्त पीड़ित करते 
थे | इन बिल्लियों का तो हमारे ऊपर विशेषाधिकार ही था 
क्योंकि इनके वंश का प्रारम्भ उस प्रसिद्ध बिल्ली से होता है 
जिसने सन्‌ १६३३ ६० में गांधीजी की गोद में हो बच्च 
दिये थे, जब कि वे आम्र ब्ृक्ष के नीचे बैंठे ग्राथंना कर 
रहे भथ। 

हम ज्ोगों में आध्यात्मिक भावनाएँ जागृत करनेवाले 
गांवीजी ही थ | जो लोग परोक्ष या अपराक्ष छाप से उनके 
सम्पर्क में आये उन्होंने जीबस के आध्यात्मिक आबारों की 
खोज के लिए एक विवश करनेवाली प्रेरणा का अनुभव 
किया । इस प्रकार इस पवित्र आम्र वृक्ष के पुण्य स्थल मे द॒स 
लोगों ने घाषिक अनुभवों का एक मनोहर संग्रह किया । 


(सोशल बेल्फेयर से उद्धृत ता० २४ अप्रैल सन्‌ १६९४४ ६०) 
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(३) 
क्‍ एक दुनिवार प्रलोसन 


सशादक के पद की पुनः प्राप्ति का ग्रल्लोभन में रोक 
न सका | मैं तो यथार्थ रूप से अथबा कानू नन बालकपन से 
लेकर सम्पादक तो था ही | में कोई पत्रकार नहीं हूँ, तब 
भी पुझे सम्पादक की कुर्सा का आकर्षण हमेशा रहा है। 
इससे पहले एक गुजराती गासिक पत्र की सम्पादकी मैंने 
छोड़ी थी और निश्चय कर सजिया था कि फिर कभी इस 
काम में ग पडूँगा | 

जिसे में कभी भी स्वच्छा से न करता उसे करने के 
लिये कचब्य मुझे प्रेरित कर रद्द है | इस सगय मेगर सम्पर्क 
"से छामेक तथ्यों से था जिनकी यह माँग थी कि एक ऐशा 
पत्र निकाक्षा जाय जिसमें अनुभवों का एकत्रीकरण हा, 
विचारों का विमश हो और जिसके द्वारा सब के दम में 
पहुँचा जाय | 

नशेबन्दी की समस्या सामने थी । मद्य के प्रमियों की 
इस सम्बन्ध में चाहे जो राय हो, पर यह अगशित आप- 


(६ व) 


तियों का गूलख्रोत रहा है | मुझे इस बात का पूर्ण निरयत 
है कि मय न पीनेव।|ल्ला समात्र ही सभ्य समाज हो सझता 
है । बम्बई-सरकार ने, जिसके साथ मेरा सम्बन्ध था, इस 
दिशा में एक बड़ा भारी प्रयोग किया । यह्द प्रयोग यर्था: 
उस पुराने रूप में नहीं है, तब भी हमारे प्रान्त में किया जा 
रहा है। अतः जब नशी-विरोधी रांध के कई घनिए्ठ मित्रों ने 
बम्बई-सरकार द्वारा गब्ब-निषेष झोर अन्य समाज-सुार के 
जिये निकाली जानेबाली सोशल वेहपेयर नामक पत्रिका रो 
मभासे फिर से चलाने का अनुरोध किया तब मैंने पृ्व लिशिय/ 
खग्रनक कार्य ओर स्वास्थ्य का गड़बड़ के कारण इस कार 
को न करना कत्तव्य पथ से मुंह मोड्ना रमका । 

मुझे यह बता देवा चादिए कि बहुत दियोँ मे मैं 
सीस्कृतिक और सुधार के कार्या के लिए एक अखिल मारतीय 
संस्था की बात सो त रहा था ओर एक ऐले रंगमंच की 
इच्छा कर रहा था जहाँ पर विवारशील ज्ञोग आज के 
भारत में समाज-सुधार के पिभिन्न पहलुओं पर विचारनविति- 
मय करें | 

इत सब में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य सांस्कृतिक 
कार्य है । ऊपरी भेदभाव के होते हुए भी भारतीयों का 
सांस्कृतिक जीवन एक हैं जो सगस्त देश में व्याप्त हे। कुतुनुद्वीम 
ऐबक के समग्र में द्विरदू और मुप्ततमानों ने मिन्नकर एक 
बृहत्‌ सांस्कृतिक सामजञ्जञस्य स्थापित किया था जिसने सन्‌ १ १ ६ ० 
६० में दिल्ली के मुस्लिम साम्राज्य की नींब डाली थी, यद्यपि 
देनिकजीवन के इस मार्धिक लक्ष्य की विद्वान क्ोगों ने यथा 
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तो उपेक्षा की हे या उसे गलत समझा है। स्वतः उत्पन्न होने- 
वादे सामाजिक आन्दोलन, जो जातियों को अधघःपतन और 
आस्पृश्यता-दोप से निकालते रहे हैं, बिना ज्ञोगों का ध्यान 
खाए किये ही समाप्त हो गये हैं | ञ्राज के लोग तो 
अपनी ही कठिनाइयों को पैदा करने के फन में और विभि- 
न्ताओं को महत्त्व देने गे बढ़े-चढ़े हैं। थे लोग भारतीय 
जीबन के मूलसूत ऐक्य और आधार को मूल जाते हैं | यह 
कीई आश्वय की बात नहीं है कि हम लोग बुरे दिलों में 
गिर चुके हैँ | अतः हम लोगों को पिर से यथार्थता का ज्ञान 
कराने के लिए कैसे भी निर्बल और सीमित ग्रयत्ञ की अत्यन्त 
आाबश्यकता थी | 

इसके बाद, दोषी या अपराधी माने जानेवाले बालकों 
की समस्या थी। मध्यत्र्गीाय बालकनशिक्षा-संवंधी भात्रों 
की में जानता था | मैंने अपराधी और निराश्रय बाषकों के 
बारे में तब्र तक कुछ नहीं जान पाया था, जब तक कि एक 
सचिव के कर्तेब्यों के अन्तर्गत में 'बालक-सह्दायक-समिति' 
का उप-समापति नहीं हो गया था। जब कभी मेंने इस संस्था 
या निरीक्षण किया हे तब तब में उन अपरिपक्ष और सदोष 
कऋहे जानेवाले व्यक्तियों पर---जो आशा से आश्षावित् औौर 
स्नेह प्राप्त करने के ज्िए एवं पाप से निबृत्त होने के ज़िए 
समुत्मुक है--मुख्ख हो गया हूँ | ऐसे बच्चे बड़ी किन 
समस्या उपस्थित करते हैं | गरीबी और पाप के बीच में पेदा 
इीकर ये दया को उद्यत करते हैं, परन्तु समाज और सम्यता 
के लिए एक प्रबल मय भी उत्पन्न करते हैँ । इसका सुचारु 


( £७. ॥ 


रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए और यदि साध्य हो 
तो इन्हें सुघार कर पाय-पंक से बचा लेना भाहिए। यह 
संस्था एक प्रयोग इरा। सम्बन्ध भें कर रही हैं जो भारत भे 
सम्भवतः नया हैं। परन्तु नये प्रयोग नई कंठिनाइथाँ भी 
प्रस्तुत करते चलते हैं और नये समावानों की श्रप्रेन्ना करते 
हैं। छभी तो भारतवर्ष के अनेक भागों में इस प्रकार के 
प्रयज्ञों की भावना भी जागृत नहीं ह३ है| बालकों का पापा- 
चारित्व, वालकों के लिए न्‍्यायाज्ञय उनकी जॉच आदि टीक 
टीक ने समके जानेबाले शब्द है | अतः “शम्ित-भारतीग 
अपराध-सुघार समा” में सभापति के आसन से दिए हुए गंभा- 
पण में, मेने बालक के सम्बन्ध में खोज फरनेवाली एक 
संस्था की स्थापना पर जोर दिया, जो कि अब बालकों को 
सद्दायक-समिति द्वारा कायम की जा चुकी है | 

यदि यह अपेक्षित है कि किसी महकभे की जानकारी 
उराकी समस्याओं में दिलचस्पी रखनेवाले आादमियों का है| 
जाय, तो उसकी एक पत्रिका होनी चाहिए जिसके हार। 
विशेषज्ञ अपने विचागे का आदान-प्रदान कर राकें। “आग- 
राघ-सुमार-संस्था”! का जन्म गत फरवरी में हा । शायद सह 
कुछ असामयिक था। भारत में ऐसे आदमियों की गंख्या 
अधिक नहीं है जो इस समस्या में दिलचरपी लेते हाँ, परन्तु 
यहाँ इस समय जो भी थोड़े बहुत क्षोग एकत्र ह पाये उन्हे 
अपराध-सुधार की प्रस्तुत समस्याशों की विवेचना करते रहने 
के लिए एक सत्र में बाँधे रखना आवश्यक है | इशके अति* 
रिक्त ग्राम-सुघार की भी योजना है जिसका राम्बन्ध ऋण, 


!. | 


गरीबी, पशुपालन और क्वपि की समस्याओं से है | इन कार्यों 
के मूल में जो तक हैं. उसमें सांस्कृतिक तथा रचनात्मक 
कार्यों से सम्बद्ध समाचार पत्र को केवज्न एक ही दिशा की 
ओोर चलने का संक्रेत मिलता है । इस प्रकार यह अलोभन 
मुझे हुआ | 

कुछ लोग संभव है इस प्रकार के साहसयुक्त कार्य को 
इस समय अनुपयुक्त समझो | इसमे सन्देह नहीं कि हिंदलर 
की लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति के ध्यान को अधिक आकृष्ट कर 
रही है | परन्तु इसे भी न मूलना चाहिए सांस्कृतिक और 
रचनात्मक आन्दोलन इतने सबल रूप से कभी नहीं संगठित 
आर संचालित होते हैं जितना कि उस समय जब कि कोई 
गहायुद्ध पुराने संसार को नष्ट करने की धमकी दे रहा हो | 
इस ग्रकार भयंकर परिणामवाल्ते संधर्षों का काल उस 
वातावरण को उत्पन्न करता हे जिसमें पुरानी रचनाताक 
शक्तियाँ अपने नवीन रूपों में अधिक अ्रेयस्कर परिणामों की 
ओर संचल्षित होती हैं। उनका अध्ययन भी सबसे अधिक 
उपयोगी उसी समय है, जब कि यह संघप की क्रिया ढ्वो 
रही दो | 

परन्तु ऐसे अवसरों पर सबसे अधिक आवश्यकता इस 
बात की है कि एक ऐसी मनोबृत्ति बना रक्‍खी जाय कि 
जीवन नाशवान्‌ नहीँ है, प्रत्युत वह शक्ति, स्त्रातंत्रय और 
आनन्द का रूप है | इस तरह में इस प्रत्ञोभन में पड़ा, 
विशेषकर जब कि मेरे मित्र इा० सुब्यरोयाँ मेरे इस भार-बारण 
कार्य में साथ देने को सन्नद्ध हुए । 


82. 
यदि हमारे प्रयत्व इसमें से किप्ती प्रयोजन की पुछे भी 
पूर्ति करें, तो जो जिम्मेदारी हम अपने ऊपर दो रहे हैं. बह 


उचित समझी जायगी। 


( सोशल्न वेहफेयर से उद्धत सितम्बर १९, संग १९४० $० ) 





(४) 
डायरी के एप्टों के संस्मरण 


इस अंक के लिए लिखने की मेरी कोई इष्छा न थी। 
पहायक-संपादक और अन्य कर्मचारी इस अंक को मेरी 
साटवीं वर्षगाँठ से सम्बद्ध करना चाहते थे | अब थे भेरे कुछ 
पंस्गरण चाहते हैं | 

हि हि है 

क्ोग कहते हैं. कि मैं साठवें जन्मदिन को प्राप्त कर रहा 
है| में इतना वृद्ध हैँ इसके स्मरण के लिए कुछ प्रयत्न 
शपे ल्षित है | मुझे तो इस अवस्था का भान नहीं होता है | 
जब मेरे पौन्र मुझे भेर लेते हैं तभी में यह जान पाता हूँ कि में 
कितना बुजुर्ग हो गया हैं,--पर मैं बुजुर्ग होना चाहता नहीं | 
गें तो प्रथ्वीबबल्भ के समान प्रत्येक कण और प्रत्येक अनुभव 
से हे का संग्रह करते हुए जीवित रहना चाहता हूँ | 

समय की गति कितनी तीत्र है। और में परश्चात्ताप- 
रहित और स्वष्छुन्द वही व्यक्ति बना रहा माँ कार्य- 
गगादी निबारित करता है और आपने आपकी स्व-निर्नारित 


[ हैक] 


अनुशासन के श्राधीन करता है और तब भी मूच झय में 
अपग्विशित रहता हैं | 

झराठ या नौ वर्ष की अवस्था में मेने सर्यन्थथा "दिच- 
पत्रिका! ( डायरी ) लिखना प्रारम्भ किया था | अपना छष्य 
मैने इन्द्रियों का दमन और आत्म-पृर्णता बताया था । वर्ष 
प्रतिवर्ष मेरी टायगी, जो अधिकतर कभी भसिय्रमानुस्ता३ सहँ। 
लिखी गई, इसी निश्चय की साक्षी देती हे । 

हर 2 मर 

में बहुत ही कह््पनाशील तथा उद्धत व्यक्ति है | अति- 
वर्ष मैं अपनी कब्पना की उड़ानों को वश में करने के लिए 
अपने को प्रोत्साहित करता रहद्दा, पर उन्हें मश में करने मे 
मै वैसा ही असमर्थ आज भी हैं जैसा कि तब था। गन 
बार-बार शपथ ली है कि मे अपनी लेखन-दली शुद्ध और 
परिमाजित कछोंगा, फिर भी--सदा वो मॉति--अब भी 
वह शिथिल है | 
मर 


न 


में अपनी अन्तःपग्रेरणा के अविच्छिन खोतो को शपने 
स्मृति-पटल पर अंकित करता हूँ जिन्दोने मेरे व्यक्तिल को 
गढ़ा है | मेरी माता, विश्वामिन्र, वशिए्, व्यास, परशुराम 
आदि पौराणिक महापुरुषों के उपाइ्यान धुके लुनागा करती 
थीं। ये मेरे प्राचीनतम संत्मरण हैं | छुः या सात वर्ष की 
अबस्था में में क्रिकेट खेलने का बन्न। उठा लेता और उसे 
फरता मानकर परशुराम के समान अभिनय ऋरता | उस 
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वर्ष की अवस्था में, अभी कुछ ही मास पहिले, मैंने अपन। 
वैदिक उपन्याक्त समात किया जिसमें विष्णु के छुटवें अवतार, 
इन्हीं परशुराग, का चरित्र-चित्रश है | 

सात वर्ष की अवस्था में जब मेरग उपनयन संस्कार 
किया गया तब मैने बशिप्ठ, विश्वामित्र या व्याप्त बन जाने 
की झीर अपना एक आश्रम बनाने की बात सोची | गत बष 
अपने बेदिक उपन्यास में मेंने पुनः बशिप्ठ और विश्वामिन्न का 
विशुद्धरूप से नित्रण किया । गत छिसरालिस वर्षों में सभी 
प्रंथों की रचना में अपने सुखद क्षण व्यतीत करते हुए मेरी 
ऋ्पना में ऋषियों का दी समावेश रहा है । 

यह एक विचित्र बात है कि मनुष्य के आदशभय जीवन 
की मूलघारा उसके वास्तविक जीवन से कितनी विभिन्न हैं, 
तब भी इसके कारण किसी को कपटी नहीं कहा जा सकता । 
पर मेरे बचपन के दिलीं में, मुझ पर, जो सबसे महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव पड़ा, बद्द नेपोलियन के प्रति तथा अरविन्द घोष---जी 
किसी समय बड़ौदा कालेज में मेरे अंग्रेज़ी के अध्यापक थे--- 
के अति भेरी श्रद्धा से उद्भुत था। उनके पआरम्भिक अ्न्‍्धों के 
अध्ययन से मुझे उस नई राष्ट्रीय भावना का ज्ञान इशआ 
जिम्तका वे प्रवार कर रहे थे। मैं कर्म योग के ग्रति आकृ्ट 
हुआ और मेरी तुच्छ श्राकांक्षा यह थी कि में सतातन- 
कम -चक्र का रूप बन जाएँ, जैसा कि मैंने ही उसका 
नामकरण किया था। गीता और योगसन्न मेरी अन्त।- 
प्रेणा के युगल खोत थे, यद्मपि बौद्धिक श्रमिका पर उस 
दिनों में स्पेन्सर के सिद्धान्तों में विश्वास करता था। मेरे 


जीवन-बृत्त के भीतर दी मेरी ऋषिल की अन्तर्चतना बढ़ती 
ही गई । 

न मर हु 

सन्‌ १६३० इ० में में गांधीजी के प्रति आक्ृष्ट हुआ, 
विशेषकर इसलिए कि मैंने उनमें एक वैदिक ऋषि के दशन 
प्राप्त किया था | अपने द्वाल के अध्ययन में मैंने मनुष्य के 
व्यक्तित्व की पूर्णता के रहस्य की थाह पाने की चेष्टा की है 
जिससे कि ईश्वरता का भाव प्राप्त किया जा सके | मुझ 
जैसे सांसारिक मिट्टी के पुतले को अपनी प्रेरणा के मृत 
लोत को किसी ऐसे आदश के नैरन्तरिक चिन्तन से 
सबल बनाना पड़ता था, जिस आदर्श की प्राप्ति सके लिए 
असंभव थी | 

इसके साथ-साथ मैं “सौन्दर्याभिन्ञापी” रहा हूँ, बह 
सौन्दय जिसका सम्बन्ध जीवन, प्रभुत्त और पराक्रम से है । 
नेपोलियन जैसे व्यक्ति के पराक्रम में रोमन था आंग्ल-साम्राज्य 
के सुब्यबस्थित शासन-शक्ति में मैंने उसका इशन किया है 
पर मुझे सबसे अधिक उप्तकी ग्राप्ति हुई है प्रेमी, मित्र और 
पिता के मानवीय सम्बन्धों में | 

संसार एक विचित्र स्थिति से गुजर रह्या है। सौन्दर्य! 
की ओर वह आँख बन्द करने की कोशिश में हे जो सॉन्दर्य 
आनन्द का चिरन्तन स्रोत है| टाह्सटाय ने मनुष्य का सबसे 
बड़ा अपकार किया है, सौन्दर्य के प्रति अनुराग और मनुष्य 
के प्रति अनुराग के बीच भेद की एक कृत्रिम दीवाक्ष खड़ी 
करके | उन्होंने इस सिद्धान्त का अचार उप्त समय किया था 
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जब उनकी वहा अ्न्तःप्रेरणा नष्टप्राय हो चुकी थी जिसने 
उन्हें सौम्दय-सृष्टि की ओर प्रेरित किया था। उन्होंने तो 
यहाँ तक कह दिया कि 'बीथोवेन! ( 220७॥॥0एथआ ) और 
शेक्सपियर ने अपना परिश्रम व्यर्थ क्रिया | इसे में कभी नहीं 
समझ पाया। शेल्ी का इपिसाइचाइडियों' (४989 ०9५0॥) 
मीरा के गीत, गेटे की 'प्तारोज आब वरभर' (507०0ए8 0 
भष्ाताह ), सप्को के गीत ( 50083 ए६ 5७09॥0 ) ये 
सभी एक कलाकार के व्यधित हृदय से निकले थे। उन्होंने 
मानवता को लाभ पह़ुँचाया, यहा एक आकस्मिक बात थी । 
अपने विश्वास के प्रति में कभी भी क्ूठा नहीं हो सका--- 
विश्वास जो कि सौन्दर्य के सम्बन्ध में था--बह सौन्दर्य जी 
सौन्दर्य के लिए दै--वह सौन्दर्य, जिसका किसी को बाभ 
पहुँचाने का कोई अयोजनात्मक उद्देश्य नहीं है। में उस 
साहित्य में घृणा करता हैं जिसका उद्देश्य किसी सिद्धान्त 
का प्रचार है, चाहे वद्द प्रचार सदाचार के लिए हो, चाहे पंच- 
बारपिकी योजना के ज़िए हो, या चाहे विश्व-प्रंम के लिये 
हो | यह सौन्दर्य की भावना ही है जो सप्फो ( 000/॥0० ) 
ओर भीरा तथा शेक्सपियर, गेटे और शेली का मेरे साथ तथा 
मेरे समान व्यक्तियों के साथ यसुगनयुगान्तर तक तादात्म्य 
स्थापित करता है | 

श्र हि हर 

मेरी यद्द घारणा हो गई है कि पाश्चात्य संस्कृति 
मानवता के लिए अभिशाप है| उसके सिद्धान्तों के अनुसार 
उत्साह निःर्थक है| मृत्यु निष्प्रयोगन है श्रद्धा विश्वास 
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खण्ड है| आत्म-प्त्ता में विश्वास एक खेंदजनक भ्रान्ति 
| जातीय अथवा व्यक्तिगत उपयोगिता के लिए और नित्री 
लाभ के लिए सब्र जोगों को संधरप में पड़ना चाहिए । इस 
प्रकार मनुष्य की आत्मा का अ्रःपततनन हो रहा हैं, और वह 
निबंल की जा रही है | सारे संसार में मेतिक शक्ति को नष्ट 
किया जा रह। है | 
हम लोगों ने धर्म को छोड़ दिया है | हग स/(म्यवाद 
का स्वागत करते हैं | पर मृलभूत शक्ति तो बही विश्वास है। 
हमने ईश्वर का, महापुरुषों का, आत्मसाक्षात्कार की प्रेरणा 
का--जो सब्॒ल जीवन का मूलाधार है -- त्याग किया है और 
उमके स्थान पर इश्वर-पिता रूप में लनिन हैश्वर पुत्न-राप में 
स्टालिन और ईश्वरीय राज्य-रूप में रूस को और निर्मातर 
भौतिक बाद की अन्‍्दरूनी ताकत को अगनाया है | सवयुवक्द 
तथा युत॒तियाँ साम्यत्राद को स्परीकार करती हैं. क्योंकि वा 
मनुष्य के भाग्य में बद्द विश्वास उत्प्न करता है जिपको 
पश्चिम के मूख ज्ञोग उस निपेधात्मक सम्प्रदाय के द्वारा, सा 
करते हैं जिसे हम बुद्धिवाद कहते हैं । 
में प्रजातंत्रों की ओर देखता हैं और भयभीत होता है 
भाग्तीय प्रजातंत्रअ।दियों को छुड़कर अन्य प्रजातंत्रवादी 
एक उखडी हुई शक्ति हैँ | वे पूणा रूप से परायृत हैं| उनके 
उद्द श्य संशयों के कारणा नष्ठम्राय हैं, उनमें संघ के झिये 
संगठित शक्ति की कमी है | उनकी महत्ता विलीन हो चुकी 
है। उनके विजय के गीत उनके करण्ठों में ही अबरुद्ध हैं 
क्योंकि उनके नेता हमारे पुराने मित्र स्मट्स के समान हैं, 
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भो भाषा तो साम्यव।दियों की बोलते है. परन्तु चलते ह्विंटलर 
के पंद-चिह्नों पर 

आरे | मुझ शक्ति होती तो में विश्वास की नदियाँ 
ग्रवाहित कर देता | प्रत्येक पर्वत-शिखर से में प्रोत्साह की 
ज्यालायं निकालता | मेरा हृदय हतोत्साह या मनन्‍्दोप्साह न 
होता | मेरी उत्कट इच्छा है कि कोई व्यक्ति इस असमभ्य 
संसार को विश्वास और आदर्शों की उच्च भूमिका पर ले 
जान को उठ खड़ा हो जाय | 

भ्‌ 4 भर 

जीवन का आधार शक्ति है। मुझे “परिणामों” से चिढ़ 
सी हैं आज का मानव जिनके पीछे पड़ा हँ। “परिणाम! 
फूलों के मानिन्द हैं जो सबेरे खिलते और शाम को पमरका 
जाते हैं | परिस्थिति से पराभूत न होनेवाली शक्ति ही केबल 
एक वस्तु है जो बनी रहती है | मेरी सदिच्छा है कि कोई 
पक्ति शक्ति का मंडा लेकर हमारा नेतृत्व करें। हमारे शत्रु 
केबल भीझुता, परिश्रान्ति और आपस की फूट हीं हैं। क्या ही 
अच्छा हैं। यदि हम अपराजिता शक्ति के पुजारी हो जाये 
जिम शक्ति का आधार विश्वास हे--- जो समय की परितरि 
आर सानवीय पशु-धर्म के परे है | 

मं >८ # 

सम्य और असत्य में श्रन्तर केबल एक शब्दजाल है 
जिसे अपने को काबिल समभझनेवाले लोगों से रचा है | जी 
छु जीवन को उन्नत करता है वही सत्य हैँ | जो कुछ जीवन 
को विश्वास और उत्साह से अनुप्राशित करता है वही सत्य 
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हें | वह्दी वेवल परामब पर विजय आप्त करता है| वहाँ 
केबल हमे सांसारिक दु:खों के ऊपर और उनके परे ले जाने 
में समर्थ होता है तह ० अप्राप्य के लिए ही संघप करते 
रहना--निरन्तर और हर दशा गें--मनुष्यता हे | 


(सोशल वेल्फेयर से उद्धृत, दिसम्बर, सन्‌ १९४६ ६०) 





(५) 
सिंहावलोॉकन ' 


में यथार्थ में नहीं जानता कि आपकी किस अकार धन्य- 
बाद दू | सद्दि मैं दूसरे लोगों के ब्रिप्य में अदालत से कुछु 
कह रहा होता, या में किसी व्यक्ति का या किसी बात का 
विरोध कर रहा होता, तो में बहुत कुछ कह सकता था | पर 
में यहाँ आपके स्नेह-भार से बहुत दी दबा हुआ हूँ। 

में साठ वर्ष का हो गया हैं | पर मैं अपने को वैसा ही 
नोसिखिया गानता हूं जैसा कि में आरस्म्म में था। एक लुढ़ 
कते हुए पत्थर की भाँति जो अपने कप काई नहीं जमने 
देता, मैंने न तो ज्ञान, न अतुभव और न बुद्धिमानी का ही 
संग्रह किया, परन्तु उस पत्थर के विपरीत मैंने अनेक मित्रों 
का संग्रह अवश्य किया है। में ईश्वर को इसके झिए धन्य- 
बाद देता हू | ह ५ 

अपनी आधा-कथा की एक जिलद का नाग मेने 
“सीधी चढ़ाई” रक्त हे । मेरा सम्पूर्ण जीवन एक सीधी 
चढ़ाई रहा दे--कमजोर बालकपन की अबस्था से लेकर 


था 


( #ऊऋ, | 


साधारण तथा अच्छे स्वास्थ्य वाली साठ वर्ष की अबस्था पर 
पहुँचना, ५) रु० मासिक ख्चवाले भोजनालय के आनन्द 
से लेकर उसकी अपेक्षा अधिकाबिक सुखोपभोग करना, 
नितान्‍्त अग्रसिद्धि से लेकर किसी हद तक प्रसिद्नि प्राप्त 
करना, दो वाक्यों की टीक-टीक रचना को असमथ्ता से 
लेकर, गध के प्रत्येक क्षत्र मे गभग पचास ग्रन्थों को लिखना--- 
यह' रहा है मेरा जीवन | परन्तु मेरे ऊपर ईश्वर अवश्य प्रसन्न 
हा है | में निस्सन्‍देद बड़े प्रयत्ञ से चढ़ा परन्तु मुस्कुराते हुए, 
खैलते हुए और दौड़ते हुए | में कभी-कभी गिरा भी पर मार्ग 
में मेंने सुन्दर पृष्पों का चयन किया हैं और प्रटोक नथा दिन 
मेरे लिये नित्य नया आनन्द प्रदान करनेवाजा दृआ है | 

मैंने मिस्ता, पराजय नैगश्य और अकर्मायता के 
खिल्याक मोर्चा किया है | गन जीवन से सम्बन्धित उस प्रत्येक 
दाशनिक-विचार धारा के विरुद्ध संग किया है जिसे ने 
मिथ्या समझा | मुझे सफलता गिली, पर में उससे संन्तुए र 
हुआ | मैंने रुपया पेदा किया, पर सारे समय उसे कमाते 
रहने में मुझे सन्‍तोप से हुआ | सन्‌ १६३० ३० में में काफी 
तौर पर ज्ञोक प्रिय हो गया था | एक दजार से अधिक 
आदमी विक्टोरिया टरमिनस पर मुझे लेने आये थे। में 
जनता में अप्रिय भी रहा हूँ | आलोचकों ने तो मुझे देश 
शोर गांधीजी के प्रति धोखे बाच तक कहा डाला हैे---मरे 
गुरु गांधीजी के ग्रति--जिनके स्नेहद्द और विश्वास को मैंने 
संसार के अनेक पदार्थों की अपेक्षा, अधिक प्रिय समका है | 
मेरे लेखों की निन्‍दा भी हुई है और प्रशंसा भी | 
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में ग्रशंसा या निन्‍दा के प्रति निरपेक्ष है | यहा भावना 
अहंकार का परिणाम नहीं हैं, इसे मेने एक लव और प्रयक्ञ- 
साध्य संघर्ष में पइकर प्राप्त किया हैं। “अशसा या निन्‍दा से 
निरपेक्ष रह। भगवान कृष्ण के इत बचनों से मुझे सबसे बड़ी 
शक्ति मित्नी है । 

अनेक लोगों के समान मैंने भी अपने बिचारों को 
छिपाया है और अक्सर जिस बात को मैंने उचित समझा 
उसके विरुद्ध मेने आचरण भी किया है| पर जहाँ तक 
भुझे याद आता है, मैने मन, वाणी और कर्म के बैपम्य से 
बूण। की है। 

इनमें सामब्नस्य ग्राप्त करना एक कठिन और ह्नम्बा 
संघप था| में शक्सर बल अर साहस पाने के लिए ग़मत्मक 
दाता, पर में निबल, कोमज हृदय झभौर भीझ था | मे चाइत। 
तो था कि मेरे शब्द ग्रदीत तीर की तरह घुभते, पर में 
हाजीला और सशंक था और भज्जी-भाँति भाषण करने में 
असमर्थ था | में उत्कट और व्यापक स्नेह चाहता था, पर 
में? बीबन वे चार्गो ओर जो वातावरण था उम्तमें उाका कोई 
अवमर ने था। में चाहता था कि मातृ-भूमि सबला हो पर 
मम उसकी सम्तान को गुलामी में जकडा दशा पाया | अपने 
पृषजों के समान में ऋषि बनना चाहता था, पर में घार्मिक 
रूड़ियों और सामाजिक जटिलताओं के दायरे से जकड़ हुए 
ब्राह्मग-बालक के अल्लाव्रा कुछ भी न था। चन्द्रमा पकड़ने 
की चेण्टा करनेवाले बालक के समान मेंने अपने काह््यनिक 
संप्ार को यथार्थतवा में परिणत करने की बड़ी चेष्टा की थी | 


मैंने उत्कट लाजसा की, में रोया विलल्ाया और बहुत छुट 
पाया भी | कमी-कगी तो मैने आत्मघात करने की भी 
सोची | पर में काम करता गया | मे न तो कोई दाशनिक 
थ। न बहुत बुद्भिमान्‌ था, पर मेरा दृदस उत्कट अभिन्नापाओं 
से और मेरी आत्मा अदमनीय हलचल से, ओऔत-ग्रोत थी | 
ध्मोन्नति के लिये बृहतू और मूखता पू्ण कार्यक्रा्मों द्वारा 
में जिसे नैरन्तरिक कमे चक्र कहता था, उसका ही स्वरूप हो 
जाने के कष्टकर प्रयत्न ढ्वारा, तथा अबूगे की गयी गोग 
क्रियाओं के अभ्याप्त के लिये बालोषित अय्त्नों द्वारा, मैंने 
अपनी कह्पना, बाणी और यथार्थता में सामझ्मस्य स्थापित 
करने की कोशिश की''“पर इसके स्थान पर मेंगे गडबई 
ही उत्पन्न की | 
फिर भी, इस गड़बड़ी के मध्य में मी किसी पदाय 
विशेष ने मुझे आगे ही बढ़ाया | वह्द पदार्थ था तो अग्राप्य 
पर उसने मुझ में बड़ा ही उत्साह उत्तत्न किया। नैपोलियम 
के गहान्‌ काय, दयानन्द के उम्नमिद्धांत, श्रीअरविन्द की 
दिव्य-हष्टि सबसे इसी पदार्थ- विशेष पर ग्रकाश डाला था | 
कभी-कभी इसने छाया का, सौन्दर्य के स्वप्त का, रूप भरा, 
ओर जो सौन्दर्य और शक्ति मुझे यथार्थ जीवन में सही मिली 
थी, उसे मैंने कल्पना द्वारा उत्मन्न करने की चेष्ठा की और 
इस प्रकार मैंने उन्हें वाणी द्वारा सजीवता प्रदान की । मेरी 
नत्रीन अनुसृतियाँ मेरी कल्पना में उत्तेजक स्थितियाँ बन गई | 
मेरी समस्याओं ने नायक और नाथिकाशं का रूप धारा 
किया। भेरी अव्यक्त भावनाओं की अभिव्यक्ति उनके वचमनों 
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में हुई | यथार्थता ने, याने गरीबी की समस्या ने और अपने 
इस भयावह नगर में अपना कर्तव्य मार्ग निधौरित करने की 
कठिनाई ने मुझे पीछे ढकेला, परन्तु इससे में एक साँचें में 
भी ढल्ल गया । 

में काल्‍््पनिक नाठकों के लिखने की ओर भी प्रवृत्त 
हुआ | मन, वचन और कम में सामंजस्य प्राप्त करने के प्रयत्न 
को मेंने करीब-करीब छोड दिया। मेरे पास्त योग-सूत्र तो था 
ही, जो दिन रात मेरा पुण्य-्याठ का प्रम्थ था, यद्यपि 
सांत्तारिक उद्द श्यों के लिए ही, उसके छनुकूल आचरण किया 
जाता था। फिर मैने महाभारत का अध्ययन किया जो जीवन 
का एक मद्दाग्रन्ध है | यह सन्‌ १६५०५ ६० की बात है कि 
में एक सफल्न बकीज्ष और लेखक के आत्गसन्तोप से मानों 
हिलाकर जगाया गया | 

बह पदार्थ विशेष, जो मेरा नेतृत्व कर रहा था, एक 
छ्ग्ति का स्तंभ बन गया यद्यपि वह अभी घुएँ, से आइछा- 
दित था । मानो उसके जादू मरे प्रभाव से मेरा सौन्दर्य का 
स्वप्त सजीब हो उठा। मेरा स्वप्न यथार्थता बन गया, तब 
भी वह किसी भी स्वप्न की अपेक्षा शत्यप्रिक अक्षम्य था। 
योग की जो कुछ थोड़ी बहुत शिक्षा मुझ्के गिली थी उसकी 
सहायता से, आजंमाइशों और मुसीबतों के सरत जमाने से 
गजरते हुए, मैंने अपनी सारी शक्तियों की, जीवन में सजीब 
बने हुए उस श्रलभ्य सौन्दर्य को नष्ट होकर शुन्यता के गर्भ 
में विज्ञीन होने से बचाने के ल्षिए, एकत्रित किया । आश्चय 
जनक आकसिकता के साथ मेरा स्वप्व अचानक यथाथ 
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हो। गया । इस हत्मक्ञीकरण के अवसप्तर पर दो राग्ाश्याँ जो 
आये संस्कृति से मूल रूप से सम्बश हैं, परसतु जितका 
गाक्षातकार मुझ इसके पहिले नहीं हुआ भा, में चोभियाये 
नन्नों के सामने प्रकट हू । 

गेरे व्यक्तिगत स्वभाव ने ही मेरे जीवनमाग को निर्भा- 
रित किया । इसी मार्ग का अनुसरण मेरे व्यक्ति का सिद्धांत 
था | गर शिए इससे इतर सिद्धांत गिध्या आर भयावह था । 
जीवन के इस सिद्धांत की पूर्ति के लिए किसी क्षण भी झन्यु 
के लिए तेयार रहना ही मेरा, आतासाक्षातकार था। यह 
उन दो सत्यों में से पहला सत्य था। 

जिस दूसरे सत्य का मेने साक्षातूकार किया, उसने 
एक बार में ही भौ( सदा के लिए रचनात्मक कला आ 
रचनात्मक जीवन के भद रूपी पढ़ को हटा दिया। जब बी 
किप्ती पदार्थ या अनुभव के सम्बन्ध में मेरे चित्त की एकाग्रता 
इतनी निश्चल्, स्पष्ट और तीजत्र होती कि मेरा अहंसान्ष गुम 
हो जाता, तभी बह रचनाताक हो. जाती, ओर रचना होने 
लगती | 

श्री कृष्ण और पतंजलि जैसे महापुरुषों ने इनह्वी तथ्यों 
को संसार को सिखाया था | मेरा यहा सौभाग्य था कि मेरे 
समान एक विनम्र और सांसारिक पुरुष, यथार्थ जीवस में इन 
तथ्यों के रहस्यों को ग्रहण करें| 'झुन्दरग” का स्वप्न 
जिसके लिये मेरी उत्कठ आकांज्ा रही थी, इस प्रकार मेरे 
लिए एक सत्य और सज्ञीव यथार्थता बन गया | 

बह अग्नि स्तम्स, ज्यो-ज्यों मुक्के आगे बढ़ाता गया एक 
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निश्चित आकृति घारण करता गया दुःख और पराभव के 
तुपार की हृटाते हुए औ। मुक्त अंधकार से ग्रक्ताश में के जाते 
हुए। एक क्षरा के लिये उसने गांबीजी का रूप पारण किया | 
गेने देखा कि जिन तथ्यों को मैंने पकड़ा था वे उनके जीवन 
में मृतिगान थे | तब एक दिन संध्या के समय, चड़े ही उत्कद 
प्रभाव से अनुग्रारित कह्पना के अब्ेश में, उस आलोक से 
में अन्चीभृत हो. गया | पर उस क्षण में आर्य संस्कृति में 
मेरा विश्वास, करोड़ गुना इढ़ हो गया | 

उस विचित्र ग्रक्ाश गे मेने अनुभव किया कि मेंते 
श्रीक्रविर्द्‌ और गांधीजी के रहस्यों को, एवं जीबन के 
सनातन और व्यापक नियम के रूप में भारतीय संस्क्षति के 
रहस्यों को, समझ जिया है | मन, वाणी और कर्म का 
ऐक्य-रूपी सत्य, मानव अज्यक्तिल के आत्यन्तिक तादात्म्य की 
ग्राप्ति के लिए एक सीढ़ी के रूप में मेरे समक्ष आविष्कृत था 
वह तादात्म्य जो नैतिक कार्य कारणगाब के नियम के 
कटोर पालन द्वारा प्राप्त होता है और जिस पर कि समग्र 
विश्व का मियगन निर्धारित है | 

परन्तु सत्य को समझना एसका बात हें उस पर चित्त 
एकाम्र करता दूसरी बात है और रचनात्मक एकाग्रता द्वारा 
उसका साज्षात्‌कार बिल्कुल ही भिन्न बात है....अतएव 
छातिशय रूप से कठित भी | 

मैंने आय संस्कृति सम्बन्धी घटनाओं को....उसके 
विस्तार, उसकी विषम परिस्थितियाँ, उसके विजय और 
उसकी छानश्वर शक्ति को दृदयंगम करने की चेष्टा की हे | 


[ ३२ ] 


मेरे आँग्रेजी भाषा में लिखें गये ग्रन्य--गुजरात और उसका 
साहित्य, परिचमी किनारे के आय, शाही गुरजर, जीवन की 
रचनात्मक कला, भगवदंगीता और आधुनिक जीवन,-- मेरे 
इसी विपय के अध्ययन को स्वरूप चेष्टा के परिणाम हैं | में 
जानता है कि जिस जित्र को मेने अंकित किया है वह केबल 
एक घुबल। और जपूर्ो ढाँना दै--उस तथ्य का, जिसे 
मैंने इृष्टिगत किया है । मेरी उत्कट आकांक्षा है कि मुझ में 
एक महान्‌ कब्ाकार व्यास, होमर, फिडिह्स, माहकेल 
अजिली के समान, रचनात्मक कला को स्फूत्ति होती। 

मेरे क्रियाशील जीवन में, वह्दी अग्निस्तम्म प्रायः छाग- 
जान में ही मुझे कर्म-पथ पर आगे बढ़ाता रहा हैं। एक 
व्यवस्थित शासन की परम्परा का निर्माण, अखंडभारत के 
सिद्धांत का ग्रचार, वह रचनाताक प्रयत्न जिसके साफब्य की 
चरम सींगा भारतीय-विद्यान्मबन के रूप में प्रस्तुत है, एवं 
अपनी कहपना के आनुरूष भारतवर्ष को एक स्वतंत्र बलशाली 
थ्रर्यावर्त के रूप में फिए से क्रायम करने की थोड़ी बहुत 
कोशिश---ये सब मेरी अन्तः प्रेरणा के मूर्त रूप हैं, जो 
प्ररणा मेरी नहीं हैं, वरन्‌ मुझे दी गई है। क्योंकि में जानता 
हू और अनुभव करता हूँ कि में मिट्टी का पुतत्रा हैं और 
एक सांसारिक प्राणी हूँ | व्यक्तित्व का क्रियातक सामंजस्य 
जिसके विना रचनात्मकता संभव नहीं है गेरे जैसे व्यक्ति के 
लिए नहीं है। भाह, भय और क्रोघ को रोकता भी मेरे जिए 
सुकर नहीं रहा है इनको जीत लेना तो बात ही दूतरी है 
आप लोग कहते हैं. कि मैंने कुछ काय सम्पन्न किया है पर 


[ हैओे ] 


मे जानता हूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है | मैने तो झपनी 
तलिगाह उस अग्नि-स्तम्म पर रखने की कोशिश की है जो 
किसी समय तो स्पष्ट रहा, कमी गनन्‍द पअकाश से समाकीर्ण 
7हा। और जो कभी मेव्र गें विज्ञीन सा हो जाता रहा है | 
मुझ तो केवल उसके प्रकाश का अबूरा और अस्थिर रूप ही 
प्राप्त हो पाया हैं--उस निब्रल माध्यम द्वारा जिसे में लि 
को ही मानता हू । 

( ता० ७ जनवरी सम १६४७ ६० को भारतीय 
विद्यामबन बंबई मे मनाई गयी अपनी ही हीरक जयगन्ती 
उत्सव के अवसर पर दी गई बधाई के उत्तर में दिया गया 
भाषण ) 





(६) 
सौन्दर्य का सम्प्रदाय 


पिछले दो महीनों से में ज्षोगों की कृपा के भार से 
शाक्रान्त रहा हैँ। मेरी साठवीं वर्षगाँठ मनाने में बृद्ध और 
युवा, सभी सम्मिलित हुए हैं | अभी पिछुले सप्ताह में द्वी 
'कविबाई स्कूल! और 'बम्बई कालेज” की सभी गुजराती 
संस्थाओं ने मुझे बधाइयाँ दी हैं--- 

विद्यार्थियों ! तुम्हारे मध्य में में सदा अपने को 
सामाजिक बन्वनों से मुक्त समभता हूँ | तुम गें और मुभमें 
बहुत सी बातें समान हूँ | मेरे चाहे जितने जन्म-दिन हढं। 
चुक्के दों, मेने विधर्थो बने रहने से विराम नहीं किया है । 
मेरी अब भी कुछ लालसा हे । दूसरों की प्रतिष्ठा करने की 
इच्छा! का में अनुभव करता हैं| मुझे बड़प्पन से कुछ भय 
सा ज्गता है। क्या ये बातें मुझे विद्यार्थी प्रमाणित करने के 
चिह्न नहीं हैं ! 

परन्तु उन दिनों से, जब कि में विधार्थोा था और 
वर्तमान समय में, जब कि तुम लोग स्कूल और कालेज में दो 


[ ३५ ॥ 


बहुत बड़ा अन्तर हैं| तुम कुछ बातों में भाग्यशाली हो और 
कुछ में बदकिस्मत हो तिरपन वर्ष हुए गोरे प्रभ्म हमारी 
मातृभ्ूमि पर शासन करते थे | तुम में से जिन ज्लञोगों ने मेरी 
आत्मकथा पढ़ा हैं, उन्हें सम्भवत: एक छोटी सो घटना याद 
होगी जिसने मेरे मस्तिष्क पर एक अमिट छाप अंकित किया है । 
मैं अपने पिता का अतिशय आदर करता था। वे बड़े 

इृढ़, सत्य-यादी और ईमानदार मनुष्य थे, और सरकार की 
सेवा अपूर्व शुद्धमति से काते थे। सर फ्‌ डरिक लेज्ी ने--जो 
पुराने आई० सी० एस० अधिकारी धे--एक बार उनका 
जिक्र करते हुए कहा था, कि वे साम्राज्य के--शर्थातू गोरे 
आदमियों के साम्राज्य के--आधार और स्तम्म हैं। एक बार 
गोरे 'बड़ साहब' ने--जो मेरे पिता के अफ़सर थे-- एक 
कम निकाला कि उनसे मिलने आने वा्षों की सवारियाँ 
फाटक के दरवाज़ पर द्वी रोक्त ली जाये। पटठेवाले ॥# ने जब 
यहः हुक्म भेरे पिता को बतलाया तब में अपने पिता के साथ 
था | उनका चेदरा क्रोध से लाझ् हो गया | पहले के अंग्रेज 
अफ़सर उनके साथ अत्यन्त आदर का बताव करते थे | फल 
यह हुआ कि हमारी गाडी हाते के बाहर खड़ी की गई | 
मेरे पिता अपने क्रोध को रोके हुए गाड़ी से नीचे उत्तर--- 
झमिवादन करने के लिये--उस गोरे आदमी को, जो बिना 
किसी दंड-सय के, एक सजन और सच्चे भारतीय का 
अपमान कर सकता था, और जिसकी जाति, मारी जाति 
को गलामी में रक््खे थी। उस रात्रि को में उस अपमान पर 
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बहुत कु कलाया | में इस घटना को कभी भूला भी नहीं 
झोर जब कमी में अंग्रेजों की अभद्गता को देखता हूँ तभी 
उमप्तकी याद्‌ छान से में आगबबूला हद जाता हैं । 

इस घटना को हुए पचास वर्ष दो चुके हैं । श्रभी करीब 
तीन महीने बीते होंगे कि एक रिन्‍दुत्तानी दुकानदार ने एक 
गोरें अफ़सर की पत्नी से दुकान के बादर निकल्न जाने को 
कहा, क्योंकि बह उसकी बात बर्दाश्व मन कर सकता था | 
उसके पति ने इस बात की मुझसे यहा शिकायत की | 
मुझ खेद हुआ कि एक भारतीय अपने को इस प्रकार घूल 
सकता हैं - लेकिन पुरानी घटना मेरे दिमाग में चक्कर काट 
गयी। बड़ी की चाज्न अब पूरी हो शुकों थी। अब गारे बोगों 
का कोई डर नहीं रहा था | अब तो भारतीय दिल्ली पर 
राज्य करते हैं; अन्ताराष्ट्रीय महा सभाओं में संसार का ध्यान 
अपनी ओर श्राक्ृष्ट करते है, तथा संप्षार को प्रभावित करने 
के जिये निकल पड़े हैं | 

जब में कालिज में पढ़ता था, दादा भाई नौरोनी का, 
बता निया की विधान-समभा में प्रवेश पाने का अभिनन्दन, 
मुक्ति के दिवस की नाई, किया गया था | इस समय दम इस 
बात से भी असततुष्ट हैं कि पंडितजी केवल मस्यकालीन सरकार 
के उपसभापति हैं, न कि स्तंत्र-मारतीय-संघ्र के समापति | 

तुम लोग इसलिए भाग्यशाली हो। एक तरद्र का 
भद्दापन दूर हो गया है | पर तुम ज्ञीग बदकिस्मत भी हो, 
क्योंकि तुममें दूसरे प्रकार का भद्दापत बलपुर्वंक झा ही गया 
है जिससे कि हम लोग मुक्त थे | 


[ ३७ | 


हम लोगों के स्कूल के दिनों में हमारी सांस्कृतिक 
भित्ति का निर्माण हमारे बुजर्गों के जरिये होता था जो 
रात हमें हमारे बीरात्मा पूर्वजों के उपास्यान-- व्यास और 
बाल्गीकि के बगानानुस्तार--एुनाते थे | तुम्हारे माता-पिता उन 
सज्ष गये हैं | तुम्हारे अध्यापक पाश्चात्य प्रभाव मे फंसे दवए 
तुम्हें परीक्षा के लिए तैयार कराने में इतना व्यस्त हैं, कि 
जन्हें तुम्हारी सांस्कृतिक भित्ति की देखरेख का अवकाश ही 
नहीं है | पाश्वात्य आधुनिक सिद्धान्तों का विज्ञापन भी उतने 
जोरों से किया जा रहा हे कि तुम्हें बह सबेनाश दिखता भी 
नहीं है जिसकी आर तुम प्रेरित किये जा रहे हो।एक 
निर्जाब पाश्वात्य सम्यता तुम्हारी श्रात्मा को नष्ट किए दे 
रदी हैं | पदार्थों के ग़लत मूल्यांकन तो वायु की भाँति प्रसरित 
हैं. और सही-सह्दी तुमसे छिपाये जा रहे हैं। इस ल्िद्दाज से 
लतुग बद-किस्मत हो | 

परन्तु जो बधाइयाँ तुमने मुफे दी हैँ वे तुम्हारी आत्मा 
से निस्सत हैं | वे गेरे ख्िए नहीं हैं। ये मुझे दी गई हैं क्योंकि 
मैंने वर्शतातीत सौन्दर्य को सुब्यक्त करने की चेष्टा की हे---चाहे 
यह कार्य स्वह््प परिमाण में ही क्यों न हुशा हो | 

सौन्दर्योपासकों का सम्प्रदाय विश्वव्यापी है | यह 
सानव-निर्मित नियमों से विनिमु क्त, तथा जाति--बर्ण-- धर्म 
के घेरे से या राष्ट्रीय सीमाओं से अविभाजित है | इस सम्प्रदाय 
के ऋषि व्यास और वाल्मीकि के समान आत्मायें थीं, होंगर 
कालिदास और भागवत के रचयिता; सप्फो, दृफ़ीज और मौराबाई 
दनन्‍्ते, तुलसीद|स, शेक्सपियर, गेटे, शेली, हयूगो और डयूमा थे । 


|. “| 


सौन्दर्य के लिये उत्कट इच्छा--सौनन्‍्दर्य जो शब्द में, 
वर में, पत्थर में, जीवन में, आचरण में ग्रकट होता है-- 
भिन्न-भिन्न काल या जातियों और देशों द्वारा निर्बारित 
अस्थिर परित्रियों से परिसीमिव नहीं होती | इस तीज 
अभिलाषा की पूति सबके लिए नहीं है | सौन्दर्य मिज्नापा के 
तुष्टीकरण की क्लमता कानून या जन-साधारण की राय 
अथवा लोगों के बोट या किसी चाल्ाकी के कौशब से प्राप्त 
नहीं की जा सकती | पर जिन्हें यहा ज्वलमता दी जाती है. 
उसका एक ही नियम है---सौर्दर्य का आनन्द लेना, सौन्दर्य 
की रचना करना और यथासंमत्र दूसरों को उसका दर्शन 
कराना | 

हम लोग अन्धकारपूर्णा युग से गुजर रहे हैं । सौन्दर्य 
का पूल्य घट गया है | अच्छे जीवन का चिह्न असभ्यता है । 
न्यूनतम सूलह््य उच्चतम जीवन की व्यवस्था काग्राय; आधार 
बताया जाता है। ऐसे जमाने में, स्वभावतः यथार्थ सौन्दर्य 
की अभवा तुच्छु विभीषिकाओशों या घुणा के प्रभाव से मुक्त 
आनन्दूभय जीवन की, या व्यक्तित्व को जीवन के भिम्न-स्तर 
से ऊपर उठानेबाली अनुरझूषता की, थोड़ी ही गशम्राहकता 
सम्भव हैं | में किसी हद तक इसे एक बरदान समझता 
कि जिस सौन्दर्य का स्वप्त मुझे बार बार हुआ है उसका 
दर्शन में दूसरों को कराने के योग्य हूँ । 

परन्तु मुझे किसी प्रकार की मिथ्या प्रतीति नद्ी है । 
अन्तिम दो पीढ़ियों में मेरी क्ताहित्यिक कृति गुजरात में शिव 
के गले में निहित विष की नाई पहुँची जिसे न तो वह बाहर 


[ रेर ] 


फ्ंक सकता था न निगल ही सकता था | मेरे अनेक पाठकों 
ने मेरे ग्रन्थों को बड़ चाव से पढ़ा हे | अने को को मरे किसी- 
किसी अन्ध से आधात सा हुआ है | कुछ को यह आधात 
यथार्थ रूप से हुआ--कुछ को इस रूप में कि कहीं उनकी 
प्रतिष्ा गें बाघा न पहुँचे | परन्तु मेरा कार्या तो यथार्थमय 
जीवन से सम्बद्ध रहा है न कि उस प्रकार के जीवन से 
जैसा कि पाखणिड्यों या साधुओं के अनुसार होना चाहिए । 
और तब भी में अपने को नकली यथाथवाद के अनुकूल नहीं 
बना सक्का जो साहित्य को एक परनाले के निरीक्षक की 
रिपोर्ट के स्तर पर पहुँचाता है । 


सच्चा साहित्य मनुष्य के अनुभव को दर्पण की भाँति 
प्रकट करता है पर उसकी आवरणरदह्वित असम्यता को नहीं । 
यह अपेक्षित है कि साहित्य का विषय होने के लिए यह्द 
छनुभव पहले रचनात्मक कहपना में छद्मूत हुआ दो और 
हृदय को स्पर्श करनेबाली विश्व व्यापकता के अनुरूप 
उसका ख्राका खींचा गया हो | इसके बाद उप्तका ग्रकटी- 
करणा संकेतों हारा--शब्दों था चित्रणों दृ।रा--इतने सबीतर 
रूप से हुआ हो कि दूसरे मनुष्य की कल्पना उससे जागृत 
हो और उसकी सौन्दर्य-भावना हर्पोत्माद से भर जाय। 

यह साहित्य ही की क्षमता है कि व्यास से लेकर आगे 
तक बह्द मजुष्यमात्र की सबसे बड़ी बपोती रहा है । जो कुछ 
मैंने लिख मारा है वह इस भावना के अनुकूल हे या नहीं 
यह न तो मेरें कहने की बात दे और न तुम्हारे, बरन्‌ भागे 


[ ४० ॥] 


खाने बाली पीढ़ियों के-- हाँ यदि उस समय तक मेरे ग्रन्थ 
बने रह्दे तो | 

(ता० २० फरवरी, सन्‌ १९४७ को बगबई के सन्‍्दर 
जेवियर्स कालिज ( 9. > 0४४४० ('णॉीटडए ) के गुजराती 
लिटरेरी असोसिय्रेशन द्वारा संयोजित, स्वागत के अवसर पर, 
हीरक जयस्ती के उपलक्ष में, दी गई बधाइयों का उत्तर 





की 


दताय भाणष 
(१) 
भक्काधीन 


गाँधीजी की मृत्यु हुए पौने दो वर्ष बीत गये, तब भरे 
मेरे चित्त में अब तक एक प्रफार की शून्यता बनी हुई हैं । 
मुझे संसार का भान विचित्र रूप मं द्वो रदा है --ऐसा संसार, 
जिप्तमें व्यक्तिगत भावना के अनुसार एक गहन और आवश्यक 
पदार्थ का अमाव है । गाँधीजी संसार के क्षिए महान थ्रे,--- 
राष्ट्र के निर्माता और अद्दिसावाद के देवदूत । परन्तु ये सब 
प्रशंसात्मक उपहार बुद्धि से निर्गत हैं, व्यक्तिगत शन्यता का 
भाव तो एक गम्गीततर ज्लोत से उत्पन होता है। ने मेरी 
रग-रग में प्रविष्ट थे | वह समय भरा गया है जब कि गाँवीजी 
की महा की मर्यादा का निर्धारण अभिश्चित शब्दों में न 
किया जाकर, उनकी महत्ता के विस्तार को--जों उनके 
छोहे से छोटे कार्यों में व्याप्त था--ग्गागयुक्क परिक्षेख हारा) 
किया जाय | 


[ ४२ | 





भगवदूमीता में ईश्वर को “सबत्रगम--अर्थात्‌ सत्र 
अ्याप्त कहा गया है । एक संकुचित अर्थ में, गाँधीनी उन 
सबों के दृदय में प्रवेश कर जाते थे जो उनके निकट सम्पर्क 
में आता था | यदि आप अपने हृदय के कपाट्टों को उन्मुक्त 
किये हैँ, तो वे उसमें प्रविष्ट द्वी जायेगे और वहाँ टिक 
जायेगे | तब पीरेनचीरे और शअज्ञाद रूप में आपके सभी 
बिचार और कार्य उनकी अनुमति की कसौटी पर कसे जाने 
ज़गेंगे । उस स्थिति में वे केबल एक नेता या महानू व्यक्ति न 
रह जायेंगे, और न पिता या अपराधों को ह्ञमा करानेवाले 
बुजुर्ग ही, वरनू उन सबसे अधिक महानू---भौर फिर भी 
अधिक निकट --आपके जीवन में एक दिव्यतत्व के रूप 
प्रकट होंगे जो जीवन को उत्साहिन करता रहेगा, स्फूर्ति 
देता रद्देगा और उसे ऊपर उठाता रहेगा। झौर जब एक 
बार आप उनके हो जायेंगे, तो उन्हीं के होकर रहेंगे । 
गाँधीजी का प्रवेश मेरें जीवन में, सन्‌ १६४३० है मं हुआ 
था | सन्‌ १९१६ ६० में मेने कांग्रेस से त्याग-पत्र दिया--- 
जिन्ना साहब के साथ ही, जो उप्त समय बम्बई द्वोमरूल 
लीग के सभापति थे | हग लोगों ने गाँधी जी को एक कान्ति- 
कारी अव्यावह्यारिक और अज्ञेय व्यक्ति के रूप में पाया । 
बारदोली-आनन्‍्दोलन के प्मय में उनसे दूर रद्ा, परन्तु 
सन्‌ १६३० ६० में उनको सहयोग देने के लिए किसी बात 
ने मुझे विवश किया। मेने सत्याग्रह किया और गुझे छुः 
महीने के लिये जेल भी काटनी पड़ी । 
अक्टूबर में में जेल से बाहर आया । बम्बई में सत्या- 


[ ४३१ |] 


ग्रह का मैं एक काय शील नेता था। उस समय एक कूटी 
अफवाह उड़ायी गयी कि मैं गवरनमेन्ट का जासूस हूँ । किसी 
ने यह् तो जानने की परवाह नहीं की कि किस विशेष 
प्रलोभन से मुझे जासूस बनने की या काँग्रेस में शरीक होने 
की ग्रेरणा हुई | उस समय मुझे कुछ मिक्षना तो था नहीं, 
उल्नटे हर चीज गंवाना ही था । 

(जन तिक काय प्रायः प्रत्ततापृणा होते हैं | कानाफूसी- 
वाली काम प्रणाली एक ताक्रतवर हथियार है | उच्च स्थिति 
बाले आदमियों ने बापू से मेरी शिक्रायत की | इस पर में 

त ही उद्विग्न हुआ | काँग्रेस में में किसी विशेष उद्द श्य से 
शरीक नहीं हुआ था। अतः मेने गाँबीनी से निजी तौर पर 
भेंट करने की अनुमति भाँगी । एक दिन चार बजे सबेरें में 
उनके साथ प्रातःझाज्ष के प्रमण में साथ-साथ चनह्मा | जो 
कुछ मेरे हृदय में था मैंने उनसे कहा । यह भी कद्ढा कि मैंने 
कॉग्रंस छोड़ देने का निश्चय किया है, जहाँ कि ईध्यां से 
किये गये तुच्छु प्रह्यर तबबार के आधातों से शाथिक्ष जहरीले 
हैं | जब में उनसे यह कह रहा था, मेरे हृदय का सन्ताप 
आँसुओं के रूप में प्रकट हो उठा । उन्होंने बड़े बैयः से मेरी 
बातों को सुना और मुझसे परेशान न होने को कहा | 
उन्होंने समझाया कि ये राजनीति की चालें हैं। और यह 
भी कहा! कि इस तरह की मिबलता के विरुद्ध तुम अपने को 
नेयार रकखो और तब यह्द देखना मेरा काम है. कि तुम्हें कोई 
हामि न होने पाते | अपने वचन के अनुसार ही उन्‍होंने 
मुफे अपना अन्तरंग बनाया और अपनी मृत्यु के दिन तक, 


६ है 85. | 


त्रे ल क्रेबल मेरे नेता, बल्कि मेरे पिता के समान और गुरू 
भी बने रहे | 

उस समय से वे मेरे और मेरी पत्नी के जीवन में ग्रतिषट 
हुए | हम लोगों के जीवन की प्रत्येक छोटी-छोटी बातों में 
वे दिलचस्पी लेने लगे | यह्द उनकी सबसे बड़ी देन थी | इस 
बात से उनका ग्रत्येक जन यह अनुभव करता था कि उनके 
हृदय में उसके लिए भी एक निरित स्थान है । 

मेरी आजमाइशें सन्‌ १६४१ ६० के पाकिस्तानी दंगों 


श॒म्ह हुई | उस समय गाँतीजी ने एक भेंट में यह आदेश 


दे दिया कि कोई भी काँग्रस का सदस्य हिन्दू-मुस्किम दंगों 
में भी किसी मुसलमान का बलपूवक अवरोध न करें । इस 
आदेश से मेरी आत्मा में एक विश्यत् उत्पन्त हुआ | जब मेने 
उनसे अपने विरोध का निवेदन किया तब उन्होंने मुझ 
बुलाया | दिन भर जिचार करने के बाद उन्होंने मुक्त गढ़ 
सलाह दी कि में काँग्रस छोड़ दू और अपनी भावनाओं 
को देशवासियों के प्रति प्रकट करों । परस्तु में उनसे जुदा 
कैसे होता ? तब उन्होंने कहा कि इस काम से तुम मुझसे 
जुदा नहीं होगे, बरन्‌ मेरे अधिक प्रिय बनोगे | 

काँग्रेस छोड़ने पर उन्होंने मुक्ते आशीर्वाद दिया! 
अखगढ-हिन्दुरतान सम्बन्धी दौरे पर में निकल पड़ा, और 
इसके बाद से उन्होंने मेरे हर एक काय में दिलचस्पी की |. 
अत्यन्त सावधानी से, वे काँग्रेस छोड़ने के बाद की मेरी 
जीवन की घटनाओं पर गौर करते रहे । एक समय जब फि 
बम्बई प्स्तीय काँग्रेस कमेटी की प्रार्थना पर, जब सरदारजी 
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मुझ असेम्बल्ली के चुनाव के लिये खड़ा करना चाहते थे, तब 
उन्होंने ( गाँधीजी ने ) इस बिचार को ही बहुत जोर देकर 
रह कर दिया | उन्होंने कहा कि यह कार्य मुन्शी के हित 
के लिये नहीं है, और यह भी कहा कि में उनके काम्रेप्त में 
फिर से आने का समय निर्धारित करूंगा | मैंने यह सब 
उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया और यथ,वसर उन्होंने मुमसे 
काँग्रेस में वापस आने को कहा, जिसका मैंने पालन किया | 
हम ग्रकार वे एक ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देते थे जा लोगों 
को उनके संरक्षण में अपने को छोड़ देने के लिये प्रेरित 
काता था--जों कि एक भक्त की वृत्ति है | 

इसी तरह की एक घटना उस समय हुई जब में हेद्रा- 
बाद भेजा जा चुका था । झृत्यु के एक दिन पहले उन्होंने 
हे दर[बाद के विषय में मुझ से एक घंटे तक बोत की थीं। 
कोई व्यक्ति उनसे मेरे विपय्र में कुछ ढ पपूर्ण बातें कहत। 
रहा था| उन्होंने वे बाते मुझसे साष्ट कहीं और उसी ग्रकार 
खुलकर, में जो कुछ कर रहा था और जो मेरा काथ -क्रम 
था, मेने उनसे बताया | वार्ताज्ञाप के अन्त में मैंने उनसे पूछा 
कि में इस अकार की मिथ्या बातें कहनेवाले आदमियों से 
कैसा बर्ताव करू | इसका उत्तर भी विचित्र था। उन्होंने 
जवाब दिया 'भने हेदराबाद तुम्दारे सुपुद किया है न कि 
उसके ।” उन्होंने यद्द भेरे ऊपर छोड़ दिया कि में यथोषित 
रूप से उससे निपठ लू | उनके सम्बन्ध में यह एक बहुत बड्ढी 
बात थीं | 

यदि ने आपके हृदय में एक बार प्रवेश पा जाय, एक 


[: आह 


बार आप पर विश्वास करने लगें, तो उनके इस भाव में तब 
तक परिवत्तन नहीं हो सकता था जब तक कि आप बेईमान 
सिद्ध न दो जायें । उनके ऊपर किसी प्रकार के हष का या 
कान।फूसी का जरा भी प्रमाव ने पड़ता था। इससे काम 
करनेवाले आदमी में एक आत्मबल पैदा होता था और उस 
साहस के काम करने की द्वम्मत द्वोती थी। यही कारण था 
कि हरएक को उनकी इच्छाओं की पूषति करने में खुशी 
हृप्िल होती थी | 

यदि वे किसी व्यक्ति को अपना लेते, तो सदा के लिए 
ओर हर तरह से । वे मुझे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में ले 
गये । उनके साथ अनेक वर्षों तक मैंने हिन्दी की उन्नति के 
लिए काम किया | इसके बाद वे हिन्दुस्तानी के पक्ष में 
आये | परन्तु संस्कृत से बिरद्धित भाषा के अरण्य में मैं 
उनका अनुसरण ते कर सका | सस्क्ृत-भाषा से सम्बद्ध 
संस्कृति, जिसके ग्रचार का साधन आधुनिक द्विन्दी हो रही 
है, मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी। उन्होंने मुझसे 
दिन्दुस्तानी का पक्ष लेने को आग्रह-पूर्वक का । मेंने उनसे 
साफ़ तौर पर कह दिया कि यह मुझसे से होगा | इस बात 
पर मेरा उनका साथ तो छूटा, परन्तु इस इष्टिकोण की 
मिन्नता के कारण उन्होंने आपस के व्यवहार में कोई 
विच्छेद न होने दिया। मनुष्यों के ऊपर उनके प्रभाव का 
यही रहस्य था | 

हिन्दुओं के विश्वास के अनुसार ईश्वर भक्त-वत्सक्ष 
है---अर्थात्‌ भक्तों के कल्याण के लिए उत्सुक, वह भक्ताबीन 


| 9४७ | 


७ ०५ 


भी हे--अ्थातू भक्तों का मक्त। गाँवीजी में यही गुण 
मनुष्येतर मात्रा में वत्तमान थे । 

(पी० ठी० आई फीचस, अक्टूबर १, सन्‌ १९०६ 
० से उद्धृत ) 
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६) 
महात्मा जी का अनुसरण 


गारघी जी ने हमे जं। कुछ सिखाया है वह हैं. “सत्य 
का धर्म” यह घम अपनी आत्मा में दी स्वर्ग के राज्य को 
अर्पित करता है, अन्यत्र कहीं नहीं | अपनी आत्मा के प्रति 
स्घे होने के अतिरिक्त यह किमी अन्य रूप में मुक्ति की 
खोज नहीं करता । ईश्वर 'सत्सरूप! है यह स्तव॒न पूर्व ऋषियों 
ने किया था। गये संसार का यह ऋषि घोषणा करता है 
कि “सत्य ही ईश्वर! हे | 

मैने एक पुस्तक लिखा था, जिसका नाग है “५ महात्मा 
जी का छानुसरणा करता छ्ठा ( | [7009४ [॥06 ॥ ७॥8044॥0 ) 
इसमें मेने स्वीकार किया है कि गद्ात्मा जी एक “गुरू हैं; 
पर मिन्‍होंने न तो मेरी किताब पढ़ा है और नगांबी जी 
को ही समझा है उन्होंने भेरी भत्सेना की है कि मे गारधी जी 
का अनुसरण नहीं कर्ता | भान्‍षी जी के प्रशंसा के गीतगाना 
सरल है, उनकी चलाई हुई शक्ति-शाजणिनी संस्थाओं का 
समथन करना और भी सरक्ष हैं| परन्तु बात पद्द हैं कि 
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जिस किसी चीज़ का वे निर्माण करते हैं, उसके वे समथंक 
नहीं होते | जो कुछ कि वे करते हैं बढ़ उससे भिन्न हे जो 
कछ कि वे यथा में हैं | वे क्या हैं यह ठीक ठीक समझना 
कठिन है। उप्तसे कहीं अधिक कठिन है उस मार्ग पर पैर 
रखता जिस पर वे चल चुके हैं । 

गान्वीजी वे गुरू हैं जा सत्य की शिक्षा देते हैं, वह 
साय जो गने--वचन---कर्म के सामज्जस्य की समष्टि है और 
जो हर द्वा्षत में अपने व्यक्तित्व की अक्षुणणता हैं। निजी 
तर पर अनुभत्र किये सत्य का अनुमरणा करना एयं उसी के 
लिए निर्मबतापू्वक सन्नद्ध होना ही गहाताजी का अनुसरण 
हैं; निजी सत्य से तादात्म्य स्थापित करना --कितने ही स्वन््प 
परिमाण भें सही--यही उनके शिष्य के लिए निर्षारित 
मार्ग है । 

गान्धीजी का अनुप्तण करने का अर्थ निजी मूक््यांकत 
की भावता का गला! धोंदना नहीं है | उनके बताये मार्ग पर 
खलना,--भराँखों में पढ़ी बाँश्कर--विना विबेचना किये 
चलना, केवल अज्लरशः पालन को ही टीक मानकर चलता भी 
उनका अनुसरण नहीं है | यह सत्य मार्ग की शिष्यता नहीं 
है, प्रत्युत असत्य मार्ग की है | 

यदि हम उसके योग्य बनना चाहते हैं तो हमें उनकी 
शिष्यता के इस दुरारोह मार्ग पर चलता अपेक्षित है। सबसे 
पड़ले हमें सत्य वे ग्रत्यक्षीकरण की चेष्टा कानी है और तब 
उसी के अनुख्प आयरणा करना है | 

मल, वचन और कर्म के ऐक्य से सत्य पृथक नहीं किया 
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जा सकता | सत्य का यह रूप समझना काठिन है तथा उसकी 
अपेक्ता कठिनतर है उमा अनुसग्णश | प्राथेण हस जाग 
सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ और हीं हें । 
प्रतिक्षण हम लोग अपनी झयाति, उच्चस्थिति, घन और अहँ- 
कार के कारण काय करने में प्रव्नत होते हें, और भग, 
छापमान और पीड़ा के डर से पीछे हटते हैं; हग क्रोब , ईर्ष्या 
तथा द्वंप के कारण क्ाय बारा में अवाहित हो जाते हैं और 
ज्यों ही मन, बचन और कर्म शिक्न-गिन्न रास्तों पर चजने 
लगते हैं, तथों ही सत्य का ढाँचा चूर-चूर हो जाता हैं | यही 
असत्य का झूप है | परन्तु जिन स्वत्प झणों में ये तीनों एक 
हो जाते हैं, उनन्‍्हों क्रणों में हम ईशबर का साज्षात्यार करते 
हैं, जो सत्यरूप है| इन तीनों के ऐक्य को प्राप्त करने का 
सचेए प्रयत्त ही मद्षात्माजी का अनुमगर्ण करना है एवं 
सत्याग्रही होना है । 

प्राण-पण से निज् सत्य का ही आश्रम ग्रहरा करना 
सत्याग्रह है| देश की स्तंत्रता के निमित्त अपने को गिरफ्तार 
कराना, निस्सदेह', सत्याग्रह हे, परन्तु उसी समय जब आप 
निजी तौर पर प्रत्यक्षीकृत सतत के संरक्षणार्थ तथा किसी 
अधिकार प्राप्ति के छालच एवं किसी नियंत्रण के दबाव के 
बिना ही, कष्ट सद्ने को तत्पर होते हैं | श्स ग्कार सत्माग्रह 
उत्कृष्ट अनुशासन का रूप घारश करता है जो जीवन की 
छोटी से छोटी कार्य-सृमिका में ग्रविष्ट दो जाता है । 

अक्सर मैंने अपनी स्पष्चादिता से अपने मित्रों की 
संत्रेदन-शीजञता पर आधात पहुँचाया है और अब तक पहूँता 


है ओ 


रहा हूं | परन्तु यदि में सम्रत्यक्षोक्षत सत्य के अनुकूल अपने 
विचार न ग्रकट करू और उसका शनुसरण न करू तो में 
शिष्यता के निर्दिए मार्ग से मठकने वाला हो जाऊँगा जिम 
गार्ग का अनुगमन मैंने स्वतः ही चुना है। स्वेच्छाकृत एवं 
निःशेप भाव से अपने को ईश्वर के अपण करता--यह एक 
कठोर अनुशासन है | इसका एक कश भी पाने के लिए 
हमारे लिए एक दीघकालीन तथा सावधानी से और प्रसन्नता- 
पृत्रक्त अपनाये गये शिक्षण मार्ग से गुजरना अपेक्षित है | 
इस प्रकार के आत्मानुशासन का अंगीकरण ही महात्मा 
जी का शअनुसरशा है | 
( प्तोशल वेलफेयर अगस्त २० सन्‌ १९४३ ई० से उद्धृत ) 





(३) 
अअरबिन्द 


श्रीअरविन्द की मृत्यु हो चुकी हैं | यह कुछ झाविश्वस- 
नीय सी बात हे | पाँच महीने हुए मेने उन्हें बहुत स्वस्थ 
देखा था और उनके मुख से मिफले हुए ज्ञान-पू्ण शब्दों को 
सुना था | कुछ ही दिन हुए उन्होंने अपनी शिष्य-गगइल्नी 
को दशन भी दिया था। अगस्त सन्‌ १९५१ ३० में हम 
लोग उनका ८० वा जन्मोत्सव मनाने की पगतीक्षा में थे। 
एकाएक वे यहाँ से बुला लिये गये। मादृ-सूमि ने अपनी 
श्रष्ठ सन्‍्तानों में से एक को खो दिया। 

श्रीआर विद का जीवन, उनके लिखे ग्रन्थ तथा उनकी 
विचारधारा साधारण लोगों के प्ल्यांकन को चुनौती देते 
हैं| सन्‌ १८६३ ३० में वे ह गलेणड से, चौंदह बष अध्ययन 
करने के बाद, वायस आये | वहाँ उनका छूातन्न-जीवन बहुत 
ही समुज्ज्यल रहाथा और वहीं उन्होंने आई० सी० पुस ०परोक्षा 
में असफलता को स्त्रय ही वरण किया था। सन्‌ १६०३ 
हैं० में जब में बड़ीदा कालेज में दाखिल हुआ, तब वे वहाँ 
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मरे अध्यापक थे | थोड़े समय के लिये वे बड़ौदा के सयाजी- 
राव गायकवाड़ के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे थे | सन्‌ १९०५ ६० 
के बंग-विभाजन-आान्दोलन के समय वे एक क्रान्तिलपूर्णो 
भारतीय राष्ट्रीयता के सबसे शक्तिमान्‌ देवदूत के रूप में प्रकट 
हुए | शपन वन्दे मातरम! समाचाग्पत्र के द्वारा उन्होंने हमारे 
राजन तिक आन्दोलन को नई तरफ़ मोड़ा और उसे एक नया 
दी जामा पहना दिया | देश के लिये उन्होंने अपना सर्वेस्व 
उस समय अरपश किया जब आज़ादी की आशा एक घवले 
ओर दूर से दिग्वनवाले ग्रकाश के समान थी। उन्होंने अपने 
लद्बय, काम-प्रगााली और राष्ट्र को बन्धन-मुक्त करने के सापनों 
को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया | मुझे याद है कि अपने 
प्रारंभिक लेखों गे से एक लेगख में उन्होंने आजादी के लिए 
छह्विसात्मक आन्दोलन की जरूरत पर जोर दिया था | साथ 
ही एक ऐसे पुरुष के अबतीश होने की भविष्य-वाणी को थी 
जो इन्हीं प्तापनों से स्वतन्त्रता ग्राप्त करेगा | 

संसार में अंग्रेजी भाप पर अधिकार रखनेवाले विज्ञ 
पुरुषों में श्री्ररविन्द भी एकतम थे। 'बम्दे मातरग' के 
गर्जना-पूर्ण सम्पादक्ीय लेखों ने सबका ध्यात उसी मात्रा में 
अपनी शोजस्थिता के कारणा आक्ृष्ट किया थ। जितना कि 
भाषा की उल्दप्रता के कारण | उनके क्ाव्य-प्रन्थ अंग्रेजी 
भापा के लिये भारत की देन हैँ । इस प्रन्थों गे समुचित 
वाक्य-विन्यास तथा ग्रचुर कह्पना का चमत्कार है । 

सन्‌ १९०४ ६० में उन्होंने योग का आश्रय किया 
तथा अंग्रेजी ढंग के रहन-सहन का परित्याग किया । सन्‌ 
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१६०७ ३० में लोकमान्य तिलक और लाला ल्ाजपतराय के 
साथ ही उन्होंने फ़िरोजशाह मेहता और सुरेचद्धरनाथ वनर्ना 
के विरुद्ध, सूरत में अत्यन्त उम्र देशअभियों के एक 'तरुण- 
संघ' का नेतृत्व किया था| परन्तु शीघ्र ही वे केबल राजर्नाति 
में भाग लेनेबाले नेता नहीं रह गये क्योंकि उप्त समय बे 
उच्चतर आत्मिक विकास के माग में चल रहे थ। सन 
१६०६ ३० में जब वे लगभग एक वर्ष के लिये विचाराधीन 
बन्दी रहे थे, उन्होंने अपना समय मौन-साधन तथा आश्या त्मिक 
आनुभव ग्राप्त करने में बिताया। उन्होंने अपने अनुभव का 
संक्षेप में इस ग्रकार बन किया है--- 

“इस पकान्तवास में मेरा सबस पहला ज्ञान-साक्षात्‌- 
कार--जा मेरे आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहला सबक 
था--मुझे प्राप्त हुआ | मुझे उस समय याद आया कि मेरे 
केद होने के एक महीना या उससे कुछ अधिक पूर्व, मुझे 
एक अन्‍्तः्प्रेणा हुई थी कि में अपने सब कार्या स्थगित 
कर दू, और आत्मनिरीक्षण करू जिससे में इश्वर का अधिक 
सान्निध्य प्राप्त करू ।! 

सन्‌ १८१० ३० में वे पांडेचरी में एकान्तवास में चले 
गये | उनके लिये यह जीवन के महत्वपूर्ण सगय का आरंभ 
था-- यहा एक अवसर था उन सारे तथ्यों के रचनात्मक 
विश्लेपण का जिनका प्रतिनिधि भारत है। उस समय के 
उनके प्रन्‍्थों में भारतीय संस्कृति के पूर्ण सामझस्य की सबसे 
विस्तृत समीक्षा है। उनमें उनके भगवद्गीता पर निबन्ध तथा आन्‍्य 
ग्रस्थ--योग का सामज्नस्‍््य (०५97]098 04 ४०078), वेदों 
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की रहृसपथ (प[6 ६८९ए९६ 0६ ॥९ ४८१४७), दिव्य-ज वन 
(पपाल (6 ॥)जा०)- सामाजिक उन्नति का मनोविज्ञान 
(0 | १४णीत 0५ 0 5027] )0ए९090007/), गनतिनि* 
ऐक्ग का आदेश (पाल [6७४ 0। ] शा एण ३), कैंविता 
का भविष्य (6 [सापार ता ए0०ला9); भारतीय संस्कृति का 
गमबन (पल 2्न्‍शाटए एा [पद गिात८) है । उन्होंने 
दयानन्द तथा रामकृष्ण परमहंस के काय को अपना आ्रधार 
बनाया | भारतीय संस्कृति का पुनः एकीकरण किया और 
समातनधर्म को एक नया विश्वचव्यापी महत्व दिया | इस 
प्रकार व आधुनिक भारत के देव-दूत थे। रोमाँ रोजाँ में उनके 
विधय मे ठीक ही कहा था फिं वे सर्वाज्नीणग सामझ्नस्य के 
प्रतीक ही हैं जिसे एशिया और युराप के कुशाम्रबुद्धि पुरुषों 
ने अ्रत्र तक जान पाया है | 

व्यावहारिक भसलों में मी उनका मस्तिष्क स्फटिक की 
तरह स्पष्ट था । दूसरे 'विश्व-युद्ध! में उन्होंने खुलासा मित्र 
राष्ट्रों के पक्ष में अपने विचार घोषित किये थे, यवति सारा 
देश इस जिचार से सहमत न था। उनके जिचार टीक ही 
साबित हुए | हाल में ही उन्होंने दक्षिण कोरिया पर किये 
गये आक्रमण को, एशिया को अवीत करने का पहला कदम 
बताया था | कुछ सगय हुए उनसे मेरी जो बातचीत हूंई, 
उसमें उन्होंने बर्सगान समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ भिचार- 
णीय बातें कहाँ, जिनसे उनकी लोकोत्तर दूरदर्शिता प्रकंद 
होती है | थे केबल आदर्शवादी नहीं थे, वरन्‌ आदशंवाद 
को यथार्थताओं से सम्बद्ध करनेवाले एक ऋषि थे । वे योगी 


थे और उन्हें सत्य का साक्षातकार राष्ट्र और विशुद्ध रूप में 
हुआ था | 
बतमान काल के सबसे बड़े दाशनिर्कों में उनकी गणान। 
की गई है और उनकी “उच्चन्मनस की खोल मसासव-ब्रि वार - 
घारा एवं आध्यात्मिक उन्नति के किये एक अनोखी देन हं | 
जैसा कि मेने अभी कहा है, सय्‌ १६०५४ ३० में उन्द्ान 
योग-स।धन शुरू किया | तब से लेकर उनहांने योग की झनु- 
शतियों को एक के बाद एक प्राप्त किया | क्रमशः २४७ 
नवंबर सग्‌ १६२६ ६० को वे उसकी चरम सीसा पर पहुँच 
गये | मौतिकबाद में पागल संसार के लिए उन्होंने दिउय- 
चेतना के अबतरण के सिद्धान्त को मनुष्यों के विचार छोर 
काय -कल्लाप में एक सक्रिय स्थान दिया--- 
अपने एकाकी जीवस तथा पांड्चरी के अश्रम | 
अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों का जो वर्णन उन्होंने खुद 
किया हे उससे अधिक स्प्ट उनका वर्शान नहीं किया जा 
सकता है । वे कहते हैं । 
क्रीड़ा करता, निजस्थली में, एकाकी जीवन के साथ, 
सारी दृघटनाओं की तो मित्र बगाया हे मेने । 
कौन यहाँ रद्दता सुख से हे? कौन रह सकेगा स्वतंत्र 
चढ़ने को ऊंचे शिखरों पर, जहाँ पवन का वेग प्रचंड |) 
स्वामी हैं मैं बात-वेंग अरु शिखरि-व्ृन्द का 
क्रात्मा हूं में स्वतन्त्रता अरूु शहभावब की। 
होगा वहा अवश्य दृढ़तर, अरु भय का साथी 
जो सामी हे मेरे राज्य में, ऑ, सद्ृचारी ॥ 


| ५४७: .] 


जब कि में श्रीअरविन्द के बारे में यद्द सब कह रहा 
हूँ, में अपने दूसरे गुरु गान्धीमी को नहीं भूत सकता जिनके 
चर्गं के निकट में बहुत समय तक ब्रेठा | यह दोनों ही 
गुरु भारतीय संस्कृतिख्यी पादप के उत्कृष्ट फ्ल थे और 
उनमें से दरएक अपने ढंग में भारतीय संस्कृति के पुनः 
एकीकरण का ग्रवत्तेक था । 

श्रीअरविन्द, जीवन के एक महान कलाकार थे | बे 
मूल-भूत परिध्रियों के बहुत ऊपर उठ चुके थे। वे दिव्य- 
सन्देश के संबाहक, ज्ञानी एवं दूरदर्शी थे। गान्धीजी ने 
मुलभूत निर्वलताओं से काम लिया ओर एक इईश्वर-श्रोरित 
पुरुष के रूप में बह काम किया जो रचनाताक था और जो 
मनुष्य को ऊपर उठानेबाला था | 

श्रीअरविन्द, श्रीरामक्रृष्ण और विवेकानन्द के अनुयायी 
थे | वे योगी थे---इस उत्कृष्ट कत्रा के मृर्तिमान्‌ अवतार । 
गान्यीजी, जो दयानन्द के कुछ अधिक निकठ थे, एक 
कर्मयोगी थे--उत्कृष्ट कर्म में सिद्धइस्त-- त्रिकाल्न में होनेत्राले 
श्रेष्ठ सोगियाँ में से एकतग । दोनों ही नैतिक नियम के 
सबसे बड़ व्याख्याता थे | दोनों ही आत्म-सुघार-कल्ला में 
चतुर और पाश्चात्य सम्यता के अन्धकार को चुनौती देने- 
वाली ग्रगतिशील शक्तियों के प्रतीक थे । 

गत जूलाई में जब में उनसे पम्रिला, मेंने उन्हें अपने 
पुराने अ्रध्यापक्ष के रूप में नहीं, बरन एक भिन्न ही झूय में 
देखा | बह रूप था गानवब्यक्तित्त का आत्यन्तिक एकी- 
करणा | उनका राग, क्रोव और भय एक शक्ति के रूप में 


है जगा 


परिणत ही गया था जा सुन्दर अर शान्त थी--भारतीय 
संस्कृति की केन्‍्द्रीयुह किचारघारा मानवरब्स्प में व्यक्त 
हो गई थी | मानों अपनी ही वाणी में उन्होंने इसे कहा है--- 
सीमारदहित हृष्टिपथ व्यापक, मेरी आत्मा का विस्तार 
निज भौतिक शरीर है साधन ईश्वर का--सुन्दर, संजीव--- 
बृदत्सुय है आत्मा मेरी अविनश्वर प्रकाश से युक्त । 
इतने बड़े गुरु की अचानक मृत्यु स्वभावत:ः एक बड़ी 
रिक्तता उत्पन्न करती हैं| पर प्रृध्वी पर इनका कार्य समाप्त 
हो चुका था| वे जब तक जीवित रहे उनका जीवन दिव्य 
चेतना के आल्लोक में पुराने ऋषियों के समान बीता | और 
इस नश्वर शरीर का परित्याग उनके आध्यात्मिक प्रभाव में 
कोई विच्छेद नहीं पैदा कर सकता--बहः प्रभाव जो अ्रदृभुत 
शान्ति के साथ उनसे नि:सृत होता था शौर जो आहतिदक 
रूप मे निस्सत होता रहेगा। 
आर जब तक ऐसे ऋषियों की आत्मा, जिनका 
अधिप्ठान ईश्वार है, पृथ्वी पर विचरण करती है, हमे मानत्र 
के अदृप्ट पर इस बात से निराश नह्दीं होना चाहिए कि 
बढ ईश्वर के गौरव को पा सकता है । 
( रेडियो पर दिया हुआ भाषण, दिसम्बर सन्‌ १६५० ६० ) 





(४) 
परिडत नेहरू के अनेक पहलू 


कभी कभी मनुष्य अपने कार्थों की अपेक्षा बड़ा होता है | 
कार्यो का यथार्थ सम्पादन उसके व्यक्तिल का केबल घुधला 
विकास है, जो कभी-कभी बाहरी प्रभाव से बिक्ृत भी हो 
जाता है | वास्तव में यूह््य तो मनुष्य ही का है । पण्डितजी 
यथार्थ में जो कुछु हैं उसकी अपेज्ञा उनके कार्य उनके 
व्यक्तित्व के प्रकट करने के लिए अपूर्ण पहल हैं---उनके 
काय , भारतीय स्व्रातऊूय के योद्धा के रूप में, आजादी की 
लड़ाड़ गें एक उम्र योद्धा के रूप में, आकर्षण और शाक्ति से 
संयुक्त एक बड नेता के रूप में और एक प्रधान मंत्री के रूप 
में जिसके द्वारा अस्ताराष्ट्रीय छोज्र में भारत को एक संमानित 
स्थान मिला हैं | 

दिन पर दिन आर कमभी-की बघन्‍्टों-धन्‍्टों में जिस 
व्यक्ति के रूप में में उन्हें देखता हैं, वह उनके कार्यों से 
भिन्न और, एक अथ में, अधिक महत्त्त शाली है | बहुत वर्ष 
हुए, होमरूललीग” के जमाने में उन्हें. पहले-पहल देखने पर 


६: अं | 


मेरे ऊपर यह छाप क्गी कि वे एक ठाटब्बाट वाले पुरुष है । 
यध्षपरि जो लोग उनको भी भाँति जानते थे, उनके लिये बे 
उस समय भी आादशवाद की सकंप-म्वाला थे | उस समय का 
वद्दी ठाठ-ब।द बाला पुरुष इस समय संसार के सबसे अधिक 
द।यित्वपूर्ण पदों में से एक पद का सार धारण किये हुए है 
छी एक गंभीर पुरुष और एक्राकी होने की लोगों पर छुप 
डालता है जिसकी चिन्तातुर दृष्टि क्लिसी दूरस्थ झआप्राष्य 
पद।र्थ पर लगी हुई हे । 

उनमें, और नेहरू वंश के कुटुम्बियों में, परस्पर बढ़ा 
हीं प्रबल स्नेह है | काग-काज के बाद बचे हुए उनके स्वह्न्य 
सगय में भाग लेनेवाली स्री-पुरुषों की उनकी छोटी ही मित्र 
मंडली हे । वे लोग इनके अति प्रचुर स्नेह की घाग ग्रवाहित 
करते हैं जा अपने निजी नेता के लिए स्वाभाविक हैं जाई: 
इस समय प्रधान मत्री के पद पर मी प्रतिष्ठित है। उन लोगों 
के प्रति अपनी निष्ठा में वे भी दृढ़ हैं । परन्तु इसमें मन्देद्न 
कि अपने सार सब दःखों में, उनमें से क्रिप्ती को वे अपना 
सामी बनाते हैं | एक्क बार मैंने वन्‍्हें घनिष्ट मित्रों को बिंदा 
देते देग्वा | स्नेह के आभश्रेग से निस्सत शब्दों और सस्नेह् 
आजलिगनों के मध्य में वे मृत्तिवत्‌ स्थिर रहे और उनका केवल 
उत्तर आंगास सूचक मुस्कराहट हो थी | 

प१ण्डितजी अपने ही संस्तार में रहते हैँ | यहा एक 
आदर्शों का संसार है जिसमे उनके आवेग संचालित हॉते है 
पर भावत्र रूप से हो । वे उस साधू से भिन्न हैँ जिसका सिद्धान्त 
'पधसुधेव कुठुम्बकत/” है| उनकी स्वच्छु भावनाएं, उन्हें महान 
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और उत्कृष्ट निमित्तों के लिए अपना जीवन श्रर्पित करने को 
इस तरह प्रेरित करती हैं, जो उनकी मनोश्ृत्तियों से अनभिज्ञ 
पुरुष को प्रायः यथार्थताओं से परे लगाता हैं | जब कभी 
उनके आादश उन्हें किसी उदार भाव की ओर प्र रित करते 
हैँ, तो उनकी चतुराई और सूक्मा दृष्टि केबल लजाशीजा 
दासियों के समान हो जाती है जो मूक भाव स आज्ञा की 
प्रनीक्षा करती हैं | 

पण्डितनी को बस्तुतः इश्वर-भक्त नहीं कहा जा 
सकता । मुझे नहीं माल्ृग कि वे कभी प्रार्थना भी करते हैं 
निरला-मन्दिर में, कुछ समय हश जो व्याइयान उन्द्योंने गीत! 
पर दिया था, बढ सिद्धान्तवादी माक्तम होता था। पश्चिमी ढंग 
की उनकी शिक्षा-दीक्षा उन्हें इश्चर में स्पष्ट रूप से विश्वास 
प्रकट करने में था अपने जीवन को इंश्वर का निमित्त बनाने 
में, कठिनाई उपस्थित करती है। श्रीकृष्ण का यद्व उपदेश कि 
सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आओ, अथवा मेरे निमित्त- 
गान्र बनो उन्हें शायद आक्ृष्ट ही ने करे | परन्तु मोलायर 
( ०८ ) के नाटक के नायक के समान, जो बिना 
जाने हुए गद्य में संभाषण करता था, वे भी इश्वर-परायणा 
हैं, यद्यपि ते इस मम को जानते नहीं | यदि किसी दिन वे 
इश्चर से प्रेरित, श्ट्रों के शिक्षक के रूप में ग्रतिध्ति होने 

ता मुझे कोई आरश्चय ने होगा | 

उनका जीवन उनकी वंशपरम्परा के अनुछझप ही है। 
एक सच्चे ब्राह्मण के समान, उनकी झाद्या बहुत उच्च और 
अनुशासित है, और वे जीवन को एक 'उत्सग' प्मभते हैं । 


है| 


| 


[ ६एरे |] 


उनका एक-एक क्षण अपने पसमक्त उपस्थित यथाथताओं को 
उच्च आदर्शों के साँचे में ढालने के कठिन कार्य के हेतु सममापत 
है | विध्त-ब।धाशों से जब उनकी मुठमेड' होती है, तत्र ये 
ज्वालामुखी के समान शआात्रेग प्रदर्शित करते हैं | तीत् 
क्रोतावेशों में उसका विस्फोट प्रकट होता हैं और बे व्यक्तियों 
की भत्सना करते हैं | पर इन तीत्र-उद्गारों में भी कोई 
हू प-भात्र नहीं रहता । वे केवल उनकी तीत्र अधीरता को 
ही बाहर निकालने में सहायक होते हैं । 
उनका आत्मोत्सर्ग यद्यपि ईश्वर के प्रति नहीं है, त। 
भी वह किसी हृद तक एक स्व-कल्पित आदर्श के लिए हैं 
जिसका साक्षातूकार जितनी जल्दी वे चाहते हैँ, उतनी 
जढदी दवोने में उन्हें कठिनाई प्रतीव होती है | यह्द आत्म- 
समपंण अक्सर उन्हें कुछ आजित्यों के सम्बन्ध में दुराग्रह्दी 
ता देता हे, उस स्थिति में भी, जब कि राजने तिक अभिकार 
सम्बन्धी समस्याएं सामने आती हैं | काश्मीर के मामिक्ष में 
यू० यनू ० ओ० की मध्यस्थता के जिए उनकी ग्रा्थता, 
हेद्राबाद के मामिले में उनका सबरिलम्ब निर्शय--ये दोनों 
बातें भी, आवश्यक क्या है! और उनकी समक में 'उजित 
क्या है! इसके बीच एक आध्यात्मिक संघ का परिशाम 
थीं। अन्ताराष्ट्रीय औषित्य की उनकी भावना इसी ज्लोत से 
प्रयाहित होनी है | यददी कारण है कि कभी-कभी उनके 
सहकारी, पेंचीदे मौकों पर किये जानेवाले उनके निशयों के 
संबंध में, सशंकित रहते हैं | 
ऐसे आंदर्शवादी और उच्च स्थासवाले व्यक्ति को, अपने 
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सहृकारियों की दलीलों का जबाब देते हुए या विरोध के 
यथार्थ रूप से दृढ़ आधासयुक्त होने पर, उसी मत को 
स्वीकार करते देखना, बड़ा ही आनन्ददायी हे | पूर्व -निर्याय 
किए रहने पर भी, वे किसी दल की, संसद की, या देश 
की भावना सद। जान बाते हैं और विजय ग्राप्त करने के 
लिए नम्र भी हो जाते हैं । उनकी आयु और अनुभवों ने 
उन्हें एक कोमल व्यक्ति बना दिया है | भारत पर जो मदद 
संकट पढ़े, उनके कारण उनके अन्दर होनेवाला संघ कम 
१ड गया है | यही कारण है कि हाल में सरदार और उनके 
बीच में न केबल मस्तिष्क की वरन्‌ छेदय की भी पृमिका 
पर पूरा समभौता हो गया है । 

अक्टूबा सन्‌ १९४६ ई० के बाद से उनकी स्थिति 
विशालतर हो गई है | यथार्थता सम्बन्धी उनकी भावनाएँ 
अधिक गंभीर हो गई हैं| संभव है कि अब से दो वर्ष बाद 
राजनीति के क्षेत्र में वे एक अदभुत राजनीतिज्ञ द्वो जायोँ 
जिसके पेर पृथ्वी पर हों, जिसका मस्तिष्क नैतिक भृल्यों के 
प्रखर प्रकाश से उद्मासित हो और जिसका हृदय मनुष्यों 
को पीड़ा से मुक्त करने के लिये अधपित हों-- बशर्त कि इस 
बीच संसार उन्हें शन्‍्यता में न ढकेल दे | 

पगिडतजी की सबसे बड़ी आकर्षक विशेषता उनकी 
सौन्दरय-भावना है | उनका मनोद्वर मन्द द्वास्य, बटनहोल 
में लगा हुआ फूल, सुसं/्क्ृत लोगों से घिरे रहने का क्रम--ये 
सभी बातें उनकी सौन्दर्य की लिप्सा सूचित करती हैं--उस 
परम सुन्दरग! की जो झेटों की कलन््मना थीं । गाग्वीजी 


[| ६9 । 


ने अपने प्रभावशाबी व्यक्ति और प्रगतिबादी सिद्धान्त के 
हारा कथार सादगी, तथा सुन्दरता के ऊपर उपयोगिता के 
प्रावान्य का युगारंभ किया | परिडतजी संभवत! उन इनेरि 
लोगों में से हैं जिनका उनझ्ले साथ बनिष्ठ राम्पर्क तो रहा 
परन्तु इस दर्शनिक इृष्टिकोश के सग्पूर्ण आशय से जा 
प्रभावित नहीं हुए | यद्यपि अपने गुरु के अनुशासन में 
न्होंने उच्च कार्यों के लिए आत्म-समपंण किया है परन्तु 
सौन्दर्य मावना ने पणिडतजी का साथ कभी नहीं छोड़ा है । 
इस भावना को वे सुरुष्िपृण वातावरण में, शोभा और 
अनुरूपता के प्रति अतुराग में, रूप-रंग में, व्यक्त फरते हैं | 
सच्ची कज्ना और साहित्य के ग्रति उनका अनुराग अक्ञुण्गा 
बना है। अपने युवा काजझ् से ढवी मीपगा ताड़ाई लड़ते हुए 
भी वे कला और सादित्य में भी अनुरक्त रहे हैं, और इन्हीं 
विषयों पर संद्ाकदा कहे सये उनके वाक्य, उनकी 
कल।[ग्मिकता की पूणता के प्रति अनुराग प्रकट करते है । 
प्रणिहतजी की सॉस्दय-भावना उनके आदर्शोस मेल 
खाती है | संभवत: वे दोनों एक ही भावना के दो गतिरूप 
हैं | एक कलाकार स्वतंत्रता-संग्राम में ही नहीं, अपितु 
राजनीति के भंत्रर में डाल दिया गया है| सबसे बढ़कर यहीं 
एक ऐसी बात हे जो उन्हें आधुनिक काश की पुधली 
धूमिका पर प्रथक प्रकाशित करती है । तब भी उनकी 
सौन्दर्य-माबता विशद्ध कलात्मक प्रकार की नहीं है| उनके 
लिये सौन्दर्य न्याय है और न्याय ही सौन्दय है, बह 
न्याय जो अस्ताराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सामाजिक और वैयक्तिक हैं 
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अभी हाल की बात है कि उन्होंने एक खाद्य संबंधी भाषण 
में कह्दा, “पुझे पुष्पों से प्रेम हे, परन्तु आज एक केले का 
गुच्छा मेरे नेत्रों को किसी भी फूल से अधिक प्रिय हे |! 

उनका जीवन मारत के भाग्य से जुड़ा हुआ है। 
उनकी और अजेय सरदार की अद्भुत सहयोगिता भारत के 
लिए एक महती निधि हे--ऐसी निधि जो इतिहास में 
किसी राष्ट्र के पास नहीं है | इस अनूठी सहयोगिता की 
सफलता था असफलता पर भारत को एक शक्तिशाली शासन 
से सम्पन्न करने में, देश-वासियों को प्रचुर मात्रा में कार्य- 
परायण बनाने में, एशिया को इंढ़ बनाने एवं संसार में 
शान्ति स्थापित करने में---भविष्य में बहुत कुछ निर्भर है 

(पी० टी० झाई० फ्रीचस से उद्धृत, नवम्बर १४ 
घन्‌ १९४६ ६० ) 
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अदमनीय सरदार 


सरदार के विषय में लिखना मेरे लिए कठिन है | जिन 
नेताओं से मेरा निकट सम्पक रहा है उनमें वे मेरे सबसे 
निकद रहे हैँ | उनके अलौकिक गुगणों की में अ्शंसा करता 
हूँ । उनके लिए, जिनसे बहुत से लोग डरते हैं, मेरे दृदय में 
बड़ा अनुराग है [ने तो मेरे और उनके इष्टिकोणों का 
भेद और न मेरा कांग्रेस से अबग होना ही, जीवस को 
मधुर ओर स्पृद्रशीय बनानेवाले हमारे निजी सम्बन्धों में, कोई 
अन्तर डाक्ष सके | 

सनू १६९२८ ई० में पदलेपहल में सरदार वढ्लभगाई 
के निकठ सम्पक में आया | उस्त समय वे बारदोकी के 
सत्याग्रह-आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे । उसी समय में 
बम्बश की विधान-परिषद्‌ का स्वतनन्‍्त्र सदस्य था। उस समय 
लेसली विज्ञसन्‌ गवर्नर थे । उन्होंने मुझसे कहा कि बार- 
दोली में अधिकारियों ने सख्ती नहीं की है ओर इस सम्बन्ध 
में कूठा प्रचार किया गया ह। मैंने उनको वह्टाँ जाने का 
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शोर सब बातें देखने का वचन दिया । मैं बह्दाँ गया--सब 
कुछु देखा और में पराप्षृत हो गया | फन्नतः मैंने अपने पद 
से त्यागपन्र दे दिया | 

वहाँ मैं बारदोली के सरदार से, जो अब भारत का सरदार 
है, मिल।। उस समय वे अपने कार्य में लगे हुए थे। उनके नेतृत्व 
ने मुझे आकृष्ट किया। उन्हींने सामूद्विक प्रतिरोध की एक ऐसी 
युक्ति गढ़ी, जिससे मैं गान्धीजी के सिद्धान्तों से सहमत हो 
गया, जिनको पहले मैं व्यावहारिक ही नहीं समझता था । 

इसके बाद सन्‌ १६३० आया और साथ में आया 
ऐतिहासिक दॉँडी-प्रस्थान | ग्राणोत्मग की देश-व्यापी प्रेरणा 
ने, जिसकी गान्धीजी ने पुकार की थी, मुझे आाकृष्ट किया | 
मैंने देश को अपनी सेवाएं अर्पित कीं, कांग्रेस का सदस्य 
बना, नमक-सत्याम्रद् में भाग लिया भौर जेल चला गया | 
गान्धीदविन समझौते के बाद मैंने सरदार को कराँची-कांग्रेस 
का सभापतित्व करते देखा | 

सन्‌ १६३२-३३ ६० में दम लोग भिन्न-मिन्न जेकों में 
थे । सन्‌ १९३४ ई० में, जेल से छूटने पर, हम क्षोग एक 
दूसरे के अधिक निकट भाये | विधान-सभा के चुनाव के 
समय पहले तो मैंने उनके इस विचार का विरोध किया कि 
में चुनाव में खड़ा होऊ, परन्तु अन्तिम छण में जब श्रीनरी - 
मन्‌ चुनाव के गैदान से हट गये, उन्होंने उसी स्थान के 
लिए खड़े होने का मुकसे फिर आग्रह्न किया । इस समय 
कांग्रेस की मर्यादा की रक्षा का प्रश्न था। मैं राजी हो गया। 
इसी काय ने उनकी मैत्री की जड़ जमाई | 


तब सन्‌ १६३६ के चुनाव ञाये | मैंने देखा कि वे 
चुनावों का प्रबंध करते थे, उम्मेदवार खड़े करते थे, और 
एक ही केन्द्र से निकली मिन्न-सिन्न शक्तियों को आपसी भेद 
दूर कर देनेवाली सामझ्ञस्य-पूर्णा भाज्ञा देते थे। मैंने उन्हें सम्पूर्ण 
देश में मनुष्यों तथा अन्य शक्तियों को एकत्र करते, 
उन्हें व्यवस्थित आर श्रनुशासित करते, विरोधी दलों 
को तोड़ते, तथा नूतव शक्तियों को बटोखे हुए 
देखा | जब वे बंबई में थे, मैं श्रक्तर उनके साथ रहा और 
प्रशंसा एवं श्रद्धा के साथ डनकी गनोंबृत्तियों का निरीक्षण 
करता रहा । 

५०“ शक शय की पार्टी बचाने में जो दिक्षवें सरदार को 
हुईं उन्हें बहुत कम ज्ोग जानते हूँ । उन्होंने श्रीखेर को 
चुना और द्वर्मा से कुछ लोगों को नियुक्त किया कि उनकी 
स्त्रीकृति ले आवें। उन्होंने सारे कार्यों का आयोजन इस 
प्रकार किया कि भ्रीखेर दी नेता चुने गये । यहद्द चुनाव 
सरदार के नेतृत्व के एक सफल्न उध्ोग का नमृता था। यदि 
यह सब न होता तो बम्बई की कांग्रेस-सरकार को भयंकर 
असफकता होती । 

उस समय कांग्रेस एक देशव्यापी महृश्वाकांक्षाओं का 
मानो यद्दीत समुदाय थीं। यह्द सरदार की ही विवक्षण 
बुद्धि थी जिसने देश में सियम और अनुशासन कायम किया। 
रात्रि के समय मैंने उन्हें देश भर के और दूर-दूर से आये 
हुए बुबाबों का उत्तर देते देखा और सुना भी। ये उत्तर 
स्वढ्प होते थे और निश्चित आदेशों और निर्णायों के साथ 
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दिये जाते थे | ये उत्तर ग्रमाव उत्पन्न करने की दृष्टि से विप्लव- 
कारी द्वोते थे । 

सत्ताईस मद्दीने के क्षिए जब मैं कांग्रेस-सरकार में 
गृहमंत्री था, मेरा उनसे सबसे घनिष्ठ संपर्क रह्ा। यह्द एक 
गलत धारणा है कि मंत्रि-मंडल के कार्यों में वे हस्तक्षेप करते 
थे | बात यह थी कि बे मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करते 
थे और उनके कार्य में तगी दखल देते थे जब वे गबर्रों के 
खिलाफ एक शक्तिशाली केन्द्र बनाने के ग्रयत्त में कुछ दबते 
व । शक्ति-संग्रह्व के लिए उनका बड़ा ही व्यापक और 
संगठित कार्य-क्रम था। हम जोग कमी-कभी कमजोर पड़ते 
थे | अनेक अवसरों पर हम लोग यही नहीं प्तमक पाते थे 
कि किस प्रकार की कार्य-प्रणाल्री से गत्र्नर लोग मह्ञ 
वैधानिक अधिकारी की स्थिति में डाले जा सकते थे | 
ऐले ही अवसरों पर सरदार का हमारे कार्य में हस्तक्षेप 
होता था । 

बल्लभगाई के द्वारा जो आपसी समकोते की बात- 
चीत बायसराय और ग्रान्धीजी में हो रही थी, उससे मेरा 
भी सम्बन्ध था। सरदार नवंबर, सन्‌ १६३६ ३६० में राजकोट 
के प्ताथ, जो समकोौते की बातचीत का रहे थे, उससे भी 
मेरा सम्पर्क था | सन्‌ १९४० में बायसराय के साथ सम> 
कोते की जो विफक्न वार्चा हुई, उसकी भी मुझे जानकारी 
थी । इन सारे कार्मों में मैंने सरदार का सूक्षा परिक्षान, 
मनुष्य की ताक़त और कमजोरी का सद्दी सद्दी अन्दाज तथा 
उपस्थित काम के लिए आवश्यक तथ्यों की पूरी और ठीक- 
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ठीक जानकारी देखी । सबसे बढ़कर इस सबकी आड़ में 
मैंने उन्हें एक बहुत बड़े बागी के रूप में देखा, जो गान्षी 
गरु के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ाई कर रहा 
था--केव शब्दों द्वारा नहीं, वरन्‌ खुजी लड़ाई के मेदान मे 
श्र गुप्त कूटनीति के क्षेत्र में--मानव प्रयत्व को जुटाकर 
आर महत्ताकांज्षाओं को क्रियात्मक बनाकर | 

सन्‌ १६४० ६० में हम लोग यबंदा जेल में एक साथ 
पं । उस समय उनके जीवन का इन्सानी पहलू देखने का 
भौका भिज्ना | वहाँ वे हँसी-मज्ञाक करते और हँसी की 
कहानियाँ कहतें ये | वे दमारे गृह-प्रवन्धक्ष बत बैठे---इमारे 
लिए चाय बनाने लगो और भोजन तथा अन्य प्रबन्धों की 
देखभाल करने लगे | हम बोग घंदों पस्ताथ-साथ टक्वलते | 
वे उस समय अपने बचपन की कहानियाँ सुनाया करते। 
गान्धी के प्रारम्मिक सम्पक की बातें बताते, जिनकी थोड़ी 
बहुत जानकारी मुझे भी थी | धीरे-बीरे मेरे प्रति उनका स्नेह 
हृढ़ हो गया और जब साचे, सन्‌ १६४९१ में, में बहुत बीमार 
पष्ठा--- जब कि डाक्टर गिह्डर मे ह१ समय बड़ी ही. साब- 
घानी से मेरी परिचर्या की--मैंने सरदार को एक माता के 
समान फोमलचित्त-युक्त होका अपनी देखभाज करते 
देखा | फिर जब जेल से छूटने पर में अध-मृज्छित अवस्था में 
बीमारों की टिख्ठी ( स्टेचर ) पर बाहर लाया गया, तब पुझे 
याद है कि मैंने देखा, यही भदमनीय मद्दानुभाव दयाद दृष्टि 
से पृक्के देख रहे थे । 

परन्तु संसार की निगाह में सरदार मितभाषी है । कुछ 
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लोग तो यह तक समझने हैं. कि थे चुप्पे और एक बहुत 
ही घू्त पुरुष हैं, जो कांग्रेस की प्रत्येक नीति के लिए जिम्मे 
दार हैं| इसी बात के वे लोग विरोधी भी हैं। उन्हें 
जनसमुदाय की बैवी सर्व-प्रियता ग्राप्त नहीं है, जैसी कि 
मसलन पं० जवाहरलाल को प्राप्त हैं । उसके लिए उनमें 
पात्रता भी नहीं है । वे एक बहुत द्वी तटस्थ व्यक्ति हैं। 
गान्धीजी तथा कांग्रेस से प्रिन्न वे कोई निजी परम्परा 
कायम करना नहीं चाहते । पर जहाँ कहीं ताकत की जरूरत 
गत पड़ती है, वज़-प्रहार के जिए वे ही चुने जाते हैं. | उस 
काम को वे बिना मुआफ़ी के तकाजे के ही करते हैं; क्योंकि 
त्रे जानते हैं कि एक क्रग्पाम्राज्ययाद से सामहिक 
शक्ति के साधन के बिना नहीं भिड़ जा सकता | 
गान्धीजी के शक्तिरूपी ढाँचे की वे कार्यशीज्ष भुता 
के समान हैं | यह शक्ति का ढाँचा--यह श्लाम्राज्य---कांग्रेस 
से बढ़कर है और इस संस्था का मुझ्य स्तंभ है; क्योंकि 
वास्तविकता यह्द हैं कि कांग्रेस में ऐसे बहुत से लोग हैं. जो इस 
साम्राज्य के परे तौर से अंग नहीं हैं | संसार भर में गान्धी- 
बादी हैं | वे ब्ोग आत्म-प्रेणा और मागे-प्रदशन के लिए 
गान्धीनी की ओर ताकते हैं, उनकी श्राज्ञाओं के पावन में 
उन्हें प्रसन्नता होती है और उन्हीं की संभावित स्वीक्षति को 
कसौटी पर वे अपने आचरण को परखते हैं । ये लोग केबल 
काँग्रेस, ए, श्राई, यस्‌, ए,, हिन्दी प्रचार, ए, आई ,, वी, आई 
ए. या कस्तूरवा टुस्ट में ही सीमित नहीं हैं । ऐसे अनेक बकील 
क्ठर, करोड्पती सेठ एवं अधिकारी व्यक्ति इन संस्थाश्रों 
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से बाहर हैं, जो आज्ञा दिये जाने पर उनकी इच्छाओं की पूर्ति 
शीघ्र द्वी करते हैं। ख्री-पुरुपों की इस विशाल सेना का 
कार्यक्षेत्र यद्यपि न्‍्यूनाधिक मजा में सीमित हूँ, तथापि मानों 
देवदूतों का वह्ष वर्ग है, जो गान्धीजी के साम्राज्य! को संभाले है। 

इस विशाज्ष संस्था का निर्माण गान्धीजी के सबसे 
महान्‌ कार्यों में से एक ऐसा कार्य हे जिसका जोड़ इतिहास 
में नहीं | एक समय था जब सीज़र ने या अकबर ने बल की 
सह।यत। से इसी तरह के साम्राज्य का निर्माण किया 
था ; पर गान्धीजी ने आज उसी का निर्माण विना बल्ष-प्रयोग 
के कर दिखाया है | यही उनकी महिमा है | 

इस साम्राज्य का एक बहुत बड़ा भाग वहलभभाई द्वारा 
संचाजित हैं | गाग्धीनी कायय-क्म बनाते हैं, काम करने की 
प्रेशा देते हैं, भाग-प्रदर्शन करते हैं, कार्य-सिद्धि का माप- 
दण्ड और लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और बल्लमभाई इस बात 
पर निगाह रखते हैं कि सारे कार्य ठीक किये जायें । 

सरदार ने ब्रैयक्तिक जीवन का एकदग परित्याग कर 
दिया है | गान्धीजी की नीति की सफलता के अतिरिक्त 
उनकी कोई निजी महत्त्वाकाँज्ञा या किसी पदाथे में 
आसक्ति नहीं है। यदि उनके विचार किप्ती समय रद कर 
दिये जाते हैं, तो गान्धीजी की राय के अतिरिक्त उसकी कोई 
निजी राय नहीं रह जाती । गान्धौजी के द्वारा भिर्धारित 
मापदशड के सिवा उसका कोई सिज्यी सापद्रण्ड नहीं है। 
अट्ठाईस वर्ष हुए, जब वल्लभभाई ने गान्धीजी से अपना 
सम्पर्क स्थापित किया था । पहले ही दिल से उन्होंने अपने 


| छई३े || 


नेता से अपने मन की कोई बात नहीं छिपाई | श्रीक्षष्ण ने 
श्रजुन को जो बनाना चाह्या--अर्थात्‌ निमित्त-मान्न--- 
गान्धीजी के लिए वे वही बने रहे हें । 

वललभभाहई के समान इढ़-प्रकृति श्रौर कार्यदज्ञ पुरुष 
का यह आत्मप्मपंण श्राध्यात्मिकता की पस्तीमा को स्पशे 
करता है | सरदार के रागन्द्रेष बहुत दृढ़ हैं। मनुष्यों के साथ 
उनके व्यवहार का ढंग बड़ा ही उम्र है। गान्धीजी का दृष्टि- 
कोण, उनके दृष्टिकोण की अपेक्षा उत्तम है और उनकी 
कार्यप्रणाल्री श्रद्विसात्मक हैं। वहलमभभाई का मनुष्यों और 
तथ्यों का निशाय एकदम त्रटिह्वित और यथाथ होता है | 
इन्हीं चीजों के सम्बन्ध में गान्धीजी की गंण-प्राहइकता उदार 
बोती है, और कभी-कभी इतनी असंगत कि शआदर्शवादी लगने 
लगती है | बह्लभभाई मनुष्यों की मदतत््वाकांक्षाओं और भय 
की भावनाओं से मनमाने ढंग से काम ले सकते हैं, जब कि 
गान्धीजी उनकी उदार भावनाओं से | यदि अधिक्रार हृथियाने- 
वाके राजनीतिक मामलों में बह्लभभाई का निणोय हमग्रेशा ठीक 
उतरता है, तो गान्धीजी का नैतिक दृष्टिकोश उसे विशुद्ध 
करके वह्द नोक और घार देता है जो श्रप्रतिदहत होती 
है | सरदार जो महान्‌ कार्य कर रहे हैं उसका आम तौर पर 
लोग अनुमोदन नहीं करते | इसका कुछ कारण तो यह्द है कि 
उन्होंने गाम्धीजी को श्रात्मसमर्पण कर दिया है। 
किसी बात का श्रेय वे खुद अपने को नहीं देते। न यही 
चाहते हैं. कि गान्धीजी के निमित्तमात्र के अतिरिक्त वे किसी 
धन्य रूप में प्रसिद्ध हों | 
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इस बात को बहुत कम ज्ोग सममते हैं. कि दूमरे पुरुष 
की आध्ा में, चाहे बह कितना हो महान्‌ क्यों न हो, अपने 
को क्षय कर देना नितान्त असंमव है | में तो निजी अनुभव 
से यही जानता हूँ कि दूमरे पुरुष के 'सत्या को अपना सत्य 
स्वीकार कर लेना और उमके लिए मरने को तैयार रहना 
बहुत ही कठिन हे | गान्धीजी के प्रति श्रद्धा-सक्ति दी उनके 
जीवन की आधार शिला है । 
भारत की व्यावहारिक राजनीतिरझगी शतरंज की 
बिसात पर सरदार एक दब खिलाड़ी हैं । यह बिस्तात पूरे 
भारत में, और उसके पमग्नक्षेत्रों मे फैली हुई हे। उनकी निगाह 
हर मोहरे पर रहती है, चाहे वह शत्र पक्षी हो चाहे मिन्नपत्ञी | 
भारत के अंग्रेजों को वे अ्रथक गिगाह से देखते साथ ही 
ग्रेत्त के दककों में, विधानमणइलों में, सावजमिक जीवन में 
प्रजामण्डलों में और केन्द्रीय सरकार में वे प्रत्येक छोटी-बड़ी 
चाल की गणना करने रहते हैं । अपने मौन से, जिसकी थाद् 
लगाना प्राय: दुष्कर होता हैं, उन लोगों को वे वोचाल बना दे 
सकते हैं | उनके सामने, खुले तौर पर, झरापस्त के द्वष, 
महत्वाकांक्षाएं, बहकाबे, शिकायतें और शआक्लेप प्रकट किये 
जाते हैं | वे सभी उनके मस्तिष्क की अनुद्बुद्ध अवस्था ने ही 
अंकित हो जाते हैं; वहीं उनकी छातबीत और उनका फैसला 
भी हो जाता है। मानत्र प्रदृत्तियों से काम लेने की आश्चर्य- 
मयी तीदण दृष्टि का और अपनी झधिकता बन्नटिर्द्वित चारों 
का फायद्षृत्र इन्हीं मानवीय दोषों के निरीक्षण में उपलब्ध 
होता है | 
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यदि चुनाव हो रहे हैँ तो समग्र भारत, ह्वर प्रान्त, 
प्रत्येक नेता और हरएक ग्रभावश।ल्री सदस्य के ऊपर उनका 
ध्यान रहता है | जब मंत्रिमएडल कार्य करते थे तब प्रत्येक 
मंडल, उसके सदस्यों के भीतरी सबंध, अंग्रेचों की तरफ 
उनका रुख, सभी कुछु सरदार के सतर्क निरीक्षण के भीतर था । 
फ्रांग्रस की समाश्नों में, जहाँ परस्पा विरोधिनी महत्तवाकांक्षाएँ 
सहयोगी कार्य को बिगाड्ती हैं, वे उच्चाभिक्षापी ज्ोगों को 
मानों सौ नेन्नों से देखते और उन्हें अनशासित का्ते हैं। 
बालों के घात-प्रतिधात रूपी जाल्न में से भी, वे ऐसी त्रछ्घिह्ित 
व्यवस्थाए निधोरित कर देते हैं जिनका वेबल्ल एक ही 
लक्ष्य होता है--भारत में सामद्विक बल्न को उत्पन्न करना 
बथा अग्र जी शासन का अन्त करना | 

एक नेता की हेंसियत से सरदार में बड़े गुण हैं। थे 
अमित साइसवाले व्यक्ति हैं । गाजकोठ-आन्दोलन में उन्हें 
भार डालने के अनेक ग्रयत्त किये गये | सावनगर में एक बार 
उन्हें माक्ा श्र्पित, करने के इच्छुक एक सौदागर द्वारा 
आकस्मिक रूप से रोके जाने से ही. वे चक्ननाचूर किये जाने 
से बाल-बाल बच गये | इसी तरद्ट बड़ौदा में भी अकस्मातू दी 
पीछे जाने से बच गये | बह घटना इस ग्रकार हैं। 'आऔदो 
गिक झंगड़ों का कानन ( [0ाइ्दा 8)59पफ्रा४५ 3९ )े 
पास द्वोने पर पस्ताम्यवादी दल ने श्रम-सबंधी झगड़े खड़े किये । 
हम जोग एक मोटर-कार पर जा रहे थे कि एक क्रोधाकुत्ष 
आदमी ने हमारी कार की पिछली खिड़की पर एक लौहृदण्ड 
से प्रद्ार किया, जिससे शीशे में इजारों दरारें पड़ गई | 
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सौभाग्य की बात यह थी कि शीशा एक खास किस्म का थाजों 
टूट नहीं सकता था | इससे शीशे के टुकड़े नहीं हुए । ऐसे 
अवसरों पर सरदार जरा भी विचल्षित न होते थे | थे जोखिम 
से बचने की चेष्टा भी नहीं करते थे | वे तो उनमें आनन्द 
लेनेवाले पुरुष हैं | उनके साधन आश्चय-पूर्ण हैं. और 
वे विरोधी उपायों को विफल करने की अगशित चालें 
निकाक्ष सकते हैँ । वे लोगों में श्रद्धा भी पैदा करा सकते 
| हैं ; जिनके साथ काम करते हैँ या जिनसे काम लेते हैं 
उनके ऊपर विश्वास रख सकते हैं और अपने शअनुयाधियों 
के कार्मो की जिमोदारी अपने ऊपर झकेने में कभी नहीं 
हिचकते । 
संगठन करने की उनकी शक्ति बड़ी अद्भुत है इस देश 
में, जहाँ सदियों की गुलामी के कारण मनुष्यों के पारस्परिक 
सहयोग से किसी बड़े संगठन को फैलाना असंभव है, सरदार 
की सूमबूक का विशेष मुल्य दै।सन्‌ १६९२८६० में, बारदोबी 
में मैंने पहलेपड्ठजण उनकी संगठन करने की शक्ति देखी । 
अस्सी हजार लोगों का एक पूरा तालुका एक ऐसे संगठन में 
बदल दिया गया था, जिसमें कि श्रधिकारियों के महीनों के 
दबाव से इतना भी अप्तर न हुआ कि उसमें जगा स्री दरार 
भी पड़ती | जैसा कि मैं कह चुका हूँ, हथियारों के जौर से 
एक बड़ा संगठन कायम करना श्रासान है । परन्तु यह कार्य 
नैतिक श्नुमोदनों से गढ़कर--जैसा कि गान्धीजी के 
मामले भें उनकी स्वीक्षृति से संपन्न द्ोता था--या जन- 
समुदाय की गाय के अनुमोदन द्वारा--जैसता कि प्तरदार ने 
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चालू किया था--किया जाना बहुत द्वी कठिन है। भनु- 
शासन कायम रखने में वह्ल्लभभाई की नाराजगी का छ्वितकर 
डर अकसर उतना ही कारगर हुआ है जितना कि गान्घीजी 
के द्वारा नेतिकता के विरुद्ध ठ|्वराये जाने का भय | 
राजनीतिक गुल्लामी का हमारा एक इतिहास है | हम लोग 
सिद्धान्तों और नारों को, प्रमावशाज्ी शक्ति बढ़ाने की कक्षा 
की अपेक्षा, अधिक महत्व देते हूँ | यदि द्में अंग्र जी 
साम्राज्य के विरुद्ध ल्लोदा लेना है तो एक दृढ़ और प्रभाव- 
शाली संस्था आवश्यक है। ऐसी संस्था की आधारसूपि 
स्वभावत: उम्र शक्ति ही द्वो सकती हे---बह शक्ति जो किप्ती एक 
मसले पर सामूहिक राय से प्राप्त द्वोती है या करोड़ों मनुष्यों 
के अन्तःकरणों को वशीपृत करनेवाक्े व्यक्ति की नैतिक स्तर 
पर निन्‍दा के भय से संगृहीत होती हैं | गान्धी जी और सरदार 
मिल्रकर दोनों बातें क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। 
सरदार का बल यह है कि वे अपनी कार्य-प्रणात्री को 
गान्धीजी की अनुमतिरूपी परीक्षा के लिए समर्पित कर देते 
है | वल्क्षमभाई इस बात को समझते भी बखूबी हैँ । सन्‌ 
१६३७ हई० में श्रीनरीमन्‌ ने गान्धीजी से यह शिकायत की 
कि वकह्लम भाई उन्हें कांग्रेस पार्टी के विधानमंडल्ष के नेतृत्व 
से अपदस्थ करने का अनुचित ग्रयत्त करते हैं | गान्धीनी ने 
तुरन्त ही एक कमेटी इस मामले की जाँच को लिए नियुक्त 
की | उन्होंने श्रीमरीमन्‌ से यद्ध भी कह दिया कि यदि 
बल्लभमाई इस तरह का अपराध करनेवाले पाये जायँगेतो 
थे ( गास्धीजी ) उससे कोई सम्बन्ध न रकखेंगे। कमेटी भे---- 
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जिसमें श्री डी० यन्‌ ० बहादुरजी भी थे--जाँच की और 
यह निर्णय किया कि सरदार का कार्य उचित था। पर ऐसे 
मामलों में गान्वीजी की नैतिक भावना उस कड़े अनुशासन 
पर, जिसकी सरदार को अपेक्षा है, नियत्रण रखती हैं 
ओर इसी कारण उप्त अनुशासन को अधिक पअमावशानी 
बना देती है । 

आम तौर पर सरदार मितभापी हैं | बड़ी उत्तेजनापूर्ण 
बातचीत के बीच भी वे घंटों मौन रहा सकते हैं | महज 
बोलने के लिए वे कमी नहीं बोलते | जब कोई काम था पडता 
हैं तभी वे बोलते हैं, और जब बोबने लगते हैं. तो अतुन्ननीय 
बाकपठुता के साथ बोलते हैं | वे शब्दों द्वारा आक्रमण कर 
सकते हैं, प्राथना कर सकते हैं, हँसी उड्डा सकते हैं. औौर 
श्रोताश्रों को रुका भी सकते हैं। परन्तु सबसे बढ़कर थे उन तीखज्र 
शब्दों के प्रवक्ता हैँ जो तीर की तरह हृदय को वेब देते हैं. | 
परिस्थिति एवं श्रोताञ्रों के अनुरूप उनकी भाषा बदलती 
रहती है| थे ग्रामीणों की मुद्दाविरेदार बोली बोल सकते 
हैं| दूसरे दी कण उनके मुख से बढ़िया साहित्यिक गुजराती 
के वाक्य निकत्न सकते हैं | परन्तु हर हालत में उनके शब्द 
कभी लच््यच्युत नहीं होते । 

यथार्थ में सरदार एक बड़े बागी हैं | वे अदम्य आत्म- 
शक्ति से युक्त, दूसरों को चुनौती देनेबाले एक वीर पुरुष हैँ--- 
भारत की ध्वतंत्रता की माँग में अपने दृढ़ से कह््प में ने भुकने- 
बाल्ले व्यक्ति | मारत में, जहाँ कि विदेशी राज्य ने ऊंच नीच का 
भाव पैदा कर दिया हैं, वे जहाँ कहीं जाते हैं, आत्मनिर्भरता 
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की शक्ति का वातावरण उत्पन्न कर देते हैं । इस हाँ- हुजूरी' 
ओर चापलूसी के जमाने में वे रूखी इमानदोरी बततंते 
हैं, जो यथार्थ बात छिपाने की कल्ना को नष्ट कर देती है, जिस 
कला का दर जमाने में बोलबाला रहा है । उनकी उम्र तथा 
संचाज्िका आत्मशक्ति ही एक आजाद और अखंड भारत 
का प्रतिनिधित्व करती है और ऐसे ही भारत के निर्माण 
में प्रयत्नशीक्र --उस भारत के निर्माण में, ओ गुलामी से 
पीड़ित और फूठ के भय से समाक्रान्‍्त है | 

अ ल्पशक्विवाले लोग--आर मैं भी उनमें से एक हूँ---प्रायः 
उनकी उद्दंडता से, उनकी समझौते की अस्वीकृति से---बह भी 
भंगड़ावूपन से की गई अस्बीक्षृति से, कम्पित होते हैं | किसी भी 
विचारशील पुरुष के जिए उनमें बहुत कम आकषणा हैं । 
जन-सगुदाय जो प्रशंसा करने पर तुक्ा होता है--उनके 
कल्पनापूर्ण इष्टिबिन्दु को, उनकी व्यक्तिगत परंपरा को, 
उनके ज्वलंत आदश्शवाद को नहीं देख पाता, जिन बार्तों 
पर कि सामुदायिक मस्तिष्क श्रद्धा करता है। एक कक्पना- 
शील व्यक्ति उनकी तरफ से फिरंठ हो जाता है, परन्तु 
इतिद्दास का विदार्थां उन्हें पदचान लेता है। प्लुताक की 
अदम्य मद्दापुरुषों की चित्रशाला में से मार्नों वे उतर पड़े हैं | 
उनका निर्माण उन तत्त्वों से हुआ है जिनसे प्रथ्वीराज और 
प्रताप का हुआ था | 


( सरदार की ७०वीं वर्षगाँठ के अवसर पर, सोशल 
बेलफेयर, नवंबर २, सन्‌ १६४५ ई० में बिखे गये लेख 
से उद्धृत ) 


( ६) 
राजाओं के उन्मूलक 


सरदार के विषय में कुछ कहता भेरे लिए सदा ही एक 
कठिन कार रहा है | इस अब्सर पर तो यह और भी कठिन 
है, क्‍योंकि मेरा हृदय दुःख से भरा है । 

कुछु वर्ष हुए, जब मैंने अह्गदा/बाद के एक वकील के 
रूप में, सरदार के विषय में सुता था, जो वकीलों के क्लब 
पर बड़ा उम्र प्रभाव जमाये हुए थे, जो अपराधियों को छुड़ाने 
के लिए बड़े चतुरतापूण बचाव के तरीके निकाज्ञा करते गे, 
जो ब्रिज खेलते थे और द्वर एक से--गांधीनी से भी, जो हाल 
ही में वहाँ आये थे--हपी-दिल्लगी किया करते थे। तभी 
गांबीजी के रूप में उन्हें गुरु प्राप्त हो गया और उनका 
जीवन बदल गया | 

उन्होंने अपना संघर्पात्मक्त जीवन, अपने ही जिले में 
बैठा प्रथा के विरुद्ध-जों एक प्रकार का भिखमंगापन 
हे--ज्यावदह्रिक आज्ञामंग जारी करके, शुरू किया था। 
उसी समय एक ऐसा हिन्दुष्तानी मिला जो एक अंग्रेज 


आम 


कमिश्नर को अपने दफ्तर में बुलाने का दुःसाइस कर सकता 
था, और इसी एक दी ग्रह्मर से गुजरात में अंग्रेजी मनौकरशाही 
की इृढ़ मित्ति घराशायिनी हो गई | 

तभी सरदार ने अद्वमदाबाद के नागरिक जीवन का 
निर्माण किया | वे गांधीजी की परम्परा के अनुप्तार शक्ति- 
संचय के लिए उनके दाहिने हाथ हो गये | यह ताकत की 
ऐसी इमारत थी जो इतिहास में बेजोड़ और गांधीजी 
के महान्‌ कार्यों में से अन्यतम थी | गांवीनी कार्य-प्रणाली 
निर्धारित करते थे, कार्य की प्रेरणा और सलाह देते थे, 
कार्य सिद्धि का मापदण्ड और काय का ज्क्ष्य निर्धारित 
करते थे, जब कि सरदार की निगाह कार्य के सम्पादन पर 
रहती थी । गांध्रीजी की विस्तृत कार्यन्योजनाओं को पूरा 
करने में सरदार ने अपने वैय|क्लक जीवन का परित्याग कर 
दिया था और गांधीजी की नीति की सफज्नता के अतिरिक्त 
निजी महत््वाकांक्षाओं को मी त्याग दिया था। श्रीक्षष्ण 
अजु न को जो बनाना चाहते थे---निमित्तमात्रम्‌ू अर्थात्‌ केवल 
निरभित्त--गांधीजी के लिए वे वही थे | 

सन्‌ १६२६ ६० में बारदोबी में पहलेपहल उनके निकट 
सम्पक्क में आने पर मैंने उनकी संगठन करने की शक्ति 
देखी | अस्सी हजार आदमियों का पूरा तालुका एक समूचे 
संगठन के रूप में तबद्रील दह्वो गया था। मैंने वहाँ देखा 
कि सरदार कया कुछ कर सकते थे, किस तरद वे गांधीजी 
के सत्याग्रहरूणी अख् से सामह्विक दबावरूणी एक 
अद्विंसात्मक इंजन का निर्माण कर सके ये | मानव चरित्र की 
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सबज्ञताशों और निर्बल्ताओं के निरीक्षण की उनकी विल्न- 
कण शक्ति, कार्य-साधनों के एकत्रीकरण की क्षमता, अपनी 
प्रसन्नता के द्वितकारी मय के द्वारा अपने अजनुयायियों की 
भक्ति उत्पन्न करने की छमता आदि के समन्वय ने, सत्यग्रह- 
रूपी अख्तर को एक बड़ी ही तीक्षण धार से सम्प्त किया शरौर 
बारदोली में भारत की स्कतन्त्रता की पदकी कड़ाई जीती । 
उप्त समय मैंने जाना कि गांधीजी का उपदेश मानो होन*» 
यान गांधीवाद थी, पर सरदार ने उसे मद्गायान गांघीवाद 
में परिणत कर दिया था। 
सन्‌ १९३६ ३६० में जब वे चुनावों का प्रबन्ध कर रहे थे, 

उसके किए उम्मेदवार खड़े कर रहे थे, मंत्रिमंडज्ञों का निर्माण 
करते थे एवं उन्हें अनुशासित करते थे, और एक ही केन्द्र 
से निस्तत विभिन्न शक्तियों को एक कर देनेवाली ताकीद 
देते थे, तब मैंने अखिल भारत की भूमिका पर संचाकषित 
उनकी संगठन बनानेवाली शक्ति देखी थी । पूरे देश में 
तभी उन्होंने जनसमुदाय और काय शक्तियों का 
संगठन किया, उन्हें अनुशासित किया, विरोधी दक्कों को भरन 
किया और नवीन शक्तियों का एकत्रीकरण किया । उस 
समय कांग्रेस-स स्था महत्वाकांक्षाओं का मानों एक देश- 
व्यापी बद्दीप्त समुदाय थी; यह सरदार की दी प्रतिमा थ , 
जिसने उसे नियमबद्ध और अनुशासनयुक्त किया | 

सत्ताईंस महीने तक, जब मैं बंबई के कांग्रसी मंत्रिमंडल में 
गृहमंत्री रहा, में उनके निकटतम सम्पर्क में आया। कार्य- 
शक्ति, उत्पन्न करने की उनकी प्रणाली बहुत विस्तृत थी | 
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हम क्ोग अकसर कमजोर पइड्ते थे, और अनेक अवसरों पर 
यही नहीं समझ पाते थे कि गवर्नंरों को केवल वैधानिक 
अधिकारी की स्थिति में डाल देनेवाली क्ाय -अणाली क्‍या 
है | ऐसे ही अवसरों पर सरदार ग्रकठ ढ्वोते थे | 

सन्‌ ११३७ ३० से लेकर सन्‌ १६९४० ६० तक सरदार 
हारा चालू रहनेवाले राजकोट-स बंधी समझौतीं की, सन्‌ 
१६१६ ६० के नवंबर की मंत्रिमंडलों की सता की 
अन्तिम स्थितियों की और सन्‌ १६४० ६० के वायस- 
राय के साथ दोनेवाले निष्फल समझौतों की जानकारी मुझे 
थी । उनकी पैन दृष्टि के लिए मानवीय सवजक्नताअर और 
निर्बलताओं के संबंध में उनके गंभीर ज्ञान के लिए तथा 
लक्ष्यप्रापि के ल्लिए आवश्यक तथ्यों की सही-सह्टी जानकारी 
के लिए मैंने उनका प्रशंसा की | पर इन सबके परे मैंने 
उनके उस बड़े बागी” के रूप को देखा जो प्रताप 
की भाँति स्वतंत्रता के स्व-निर्मित वायुमंडल में रहता था, 
क्रियाशील था और अपनी सत्ता कायम किये था | 

सन्‌ १९४० ह० में दम ज्ोग यरवदा जेल में इकठ्ठा 
हुए | उस समय मैंने सरदार के स्वभाव का एक बहुत गहरा 
इन्सानी पहलू देखा | वे हँसते थे, मजाक करते थे और 
इंसानेवाली अजीब कह्वानियाँ सुनाते थे | वे हमारे गृहप्रबन्धक 
बन बेटे, हमारे किए चाय बनाते भौर हमारे भोजन शादि' 
अन्य प्रबन्धों का निरीक्षण करते थे | मार्च, सन्‌ १६४१ ६० 
में जब में सख्त बीमार हुआ, तब वे एक जाता की 
सदयतापूर्ण चिन्ता के साथ मेरी देखभाल करते थे। कुछ 
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झमय बाद जब मैं बड़ी नाजुक ह्ाब्त में बीमारोंबाबी 
डिखिटी ( स्टू चर ) पर बाहर लाया जा रद्द था, तब मैंव इस 
अदम्य पुरुष के नेन्नों में एक ऐसा माव देख। जो पढुल्ले कभी 
नहीं देखा था | वह थी एक उत्कृष्ट सदयता | 

इसके बाद सन्‌ १९४६-४७ ६० में समभकौतों का समय 
छाया, जो कि शासन प्राप्त करने के लिए अन्तिम निशेय 
का अवसर था. । उस समय आंग्ल-भा'तीय-कूटनीतिरूपी 
शतरंज की बिसात पर सरदार एक सुचतुर खिलाड़ी के रूप 
में प्रकट हुए | उनकी निगाह छर मोहरे पर थी--चाहे बह 
स्व्रपक्ष का रहा हो या विपक्ष का | उन्द्रनि अथवा निगाह 
से सारी परिस्थिति पर गौर किया। उन्होंने कांग्रेमदल में 

प्रबस्थापिका सभाओं में, सावजनिक जीवन में और क्ेम्द्रीय 

शासन में क्ोटी-बड़ी सभी चालों को सोचा विचार | उन्दीने 
अपने अथाह मौन से लोगों को मुखरित किया; अपरोत्त रूप 
से आपसी दृपों की सहस्वाकांज्षाओं को, भद-मावनाश्रों, 
शिकायतों और आज्षपों को अपने अन्तमौनस पर अंकित 
किया, उनका विश्लेषण किया और उन पर फैसला किया; 
क्योंकि जो ढाँचा वे बनाना चाहते थे उसे तैयार करने के लिए 
उनकी पैनी बुद्धि को क्रियाशीज बनाने के हंतु यही उपयुक्त 
सामग्री थी। ु 

सन्‌ १९४६ और सन्‌ १६४७ ई० में कई मदीने 
हम बिडुला-भवन' में एक साथ रहे | उस समय मैंने कुछ 
सभाओं में भी भाग लिया | वह समय बहुत महर्वपृरता था 
पक ओर से मुसल्रिम ज्लीग और बूसरी और से भारत के राजा 
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लोग एक सम्मिलित मोर्चा कायम करने की कोशिश कर 
रहे थे, और उस संधर्ष में सरदार मानों सुई की नोक भर 
सृमि के लिए भी जल्ड़ रहे थे | सन्‌ १8४८ ६० 
में १५ अगस्त के कुछ ही दिन पहले भारतीय राजाओं 
का एक विरोधी दल सहृस्ता उठ खड़ा हुआ, जिसका कार्य- 
क्रम यद्द था कि पाकिस्तान की सीमा को सिंघ की सरहद 
से लेकर एक ओर भोपाज्न की सरहद और दूसरी ओर सूरत 
की सरहद तक बढ़ा दें । यद्द उन बोरगों की बड़ी साहसएूर्ण 
कौर भयंकर चाल थी, जो हमारी नईं-नई आजादी को छिन्न- 
भिन्न करमा चाहते थे । इसमें मेरा कोतूहल बहुत महत्त्व- 
पूर्ण था; क्योंकि मैं उस समय उदयपुर थे महएराण' का वैधानिक 
सलाइकार ( "णाइतीएप008] 0.00507 ) था, जो. स्व 
भी इस मंकड़ी के जाले में फँसने को आमंत्रित थे। परन्तु यह 
संगठन सरदार द्वारा चूश कर दिया गया, उसका दृरएक अंग 
अलग और नष्ट किया गया । इसका परिणाम पूर्णरूप 
से देश का एकीकरण हुआ | 

जूनागढ़ का विलयन एक दूसरा सपुज्ज्वल मददन्‌ कार्य था, 
और द्वेदराबाद को शायद सबसे मबइच्खपूर्ण | नव महीने तक 
मैंने उनकी मातद्वती में देदराबद में एजेन्ट जनरल के पद पर 
काम किया । यद्द लायकश्र्॒नी का शासन-काल था। दैदराबाद 
के पास द्ृब्य था, प्रभाव था और दिल्ली और लंदन में उसके 
प्रभावशाली मित्र थे। में किसी दिन हेदराबाद पर कैसे विजय 
हुई, यह कथा कहूँगा; पर भारत के एकीकरण के कार्यक्रम में 
सरदार का यह कार्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था। 
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सप्नाद समुद्गप्त को (राजाओं का उन्मलका कहा जाता 
है | विष्ण के अबतार परशुराम की तो छयाति ही यह्द हे कि 
उन्होंने राजाओं का उन्मूलन किया था। परन्तु यह्द कोई 
नहीं जानता कि जिन राजाओं का उनन्‍्मलन तब किया 
गया था, उन्होंने अपने उन्मून्ननकत्तो के लिए उसके दीधजीवी 
होने की प्राथेना की थी कि नहीं | परन्तु इन राजार्ों के 
उन्यूलक के किए प्रत्येक राजा ने, जिसको कि पदच्युत किया 
जा चुका था, अपने द्वी उन्मूलक के दीघजीवबी दोने की 
गाभधला का | 

यह उन्हीं की ताकत थी कि देश में अनुशासन कायम 
रहा, साम्यवादी शक्तियों का विधटन हुश्मा, देश में कांग्रेस 
के प्रभाव को कमजोर करनेत्राली विरुद्ध शक्तियाँ अप्तमर्थ हुई, 
सिक्‍खों की अपने की पृथक रखने की प्रवृूत्तियाँ द्बी भौर 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ” बिनीत हुआ | इसी संत्र के अधान 
संचाज्ञक श्री गोलबाल्कर, जिन्हें सरदार ने ही जेल भेज दिया 
था, नागपुर से हवाई यात्रा तय करके सरदार की अन्तिम 
अभिवादन करने आये थे | इससे बढ़कर सरदार की शक्ति 
मच। का और कोई प्रमाण नहीं हो सकता | इस बात से 
कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि कांग्रेस का कार्यप्रणाल्री 
पर उनका नियंत्रण रहता था, उन्होंने आई, यन, दी, 
यू, सी, का संचाकनन किया था, वे प्रधान मंत्रियों के 
बीच में मनैक्य स्थापित करनेवाली शक्तिं थे और अपने जीवन 
की अन्तिम घड़ी तक मारत-सरकार के एक शक्तिशाती व्यक्ति रहे 
थे। मथीरन! (2४०४८/०॥ ) के लिए प्रस्थान करने के पहले 
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मैं ता० १३, बुधवार की राजि में उनसे मिज्ला था। बंबई में 
उनके आने पर ऐसा लगा कि उनमें फिर से शक्ति का 
संचार हो गया है। कुछ मिनट तक उन्होंने एक आवश्यक 
प्रश्न पर मुझसे अपनी पूर्व शक्ति के असुरूप वार्ता की । 
उनके नेन्नों में वद्दी पुरानी अदमनीयता की छाप थी | पर यह्द 
नाशोन्मुख ज्वाला की अन्तिम लहर थी | यह ज्वाला 8६ 
घंटे बाद बुझ ही गई । 

वे साहसी थे, शक्ति-सम्पन्न थे, अपनी अभिरुचियों और 
पूबनिर्धारित विचारों में इढ़ थे, आमूलचूल यथार्थत्रादी थे 
ओर उन्होंने अपने आखिरी ३२ वर्षों तक मारत की शक्षि 
एवं सुदृढ़तारूपी मिति को मानो एक-एक इंट से चुन-चुन- 
कर बनाया था | परन्तु इस शक्ति श्ौर सबन्नता की तह में 
एक क्ृपक की सादगी थी, जिसे कोई पदाथथ विक्ृत नहीं कर 
सका, और उन लोगों के प्रति सचाई थी जिनको उन्होंने 
अपना स्नेहरभाजन बना रक्‍खा था। एक अदमनीय चेतना ने 
उन्हें मातृभ्ूमि के लिए आत्म-समर्पण करने की प्रेरणा दी थी । 

उसी के लिए वे जीवित रहे । उन्द्दोंने कार्य किया, कष्ट 
फेजे और अपने नामाक्षरों को सदा के ॥ल्ञए भारतभूमि के 
श्रेष्ठ सुपत्रों के बीच भारतीय इतिहास की ताक्निका में 
छाकित कराया । 

मेरे जीवन भें तीन व्यक्तियों का विशेष प्रभाव पड़ा। 
श्रीक्रविन्द का---भब मैं बड़ौदा कालिज में छूत्र था; सरदार 
का--जब मैंने बारदोली के मसले पर बंबई की कौंसिज से 
त्यागपन्न दिया था; गान्धीजी का---जब मैंने नमक-सत्याप्रढे 
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में भाग लिया था | दो वध हुए, गान्षीजी नहीं रहे | थोड़े 
ही दिन हुए, श्रीक्षर विन्द ने संसार से विदा की | अब 
सरदार भी चल बसे | पुराने खेब्रे के ज्ञोगों से भेरा 
संबंध विच्छिन्न दो रहा है | तत्काल संसार स्तब्घ है; 
क्योंकि इन मह्दान्‌ व्यक्तियों की भौतिक सत्ता का उसमें 
ख्रभाव हो गया है | 


( दिसंबर २१, सन्‌ १६४० ३६० को रेडियो पर किय' 
हुआ सम्भाषण ) 


बाद 7 “7: बंबब की 





(७) 
मालवीयजी महाराज ( १ ) 


यह देश आज अपने श्रेष्ठ पुत्रों में से एक विशिष्ट पुत्र-- 
पगिडत मदनमोहन मालवीय--की मृत्यु पर शोक प्रकट 
करता है | 

वे भारतीय राष्ट्रीयता को जन्म देनेवाज्षों में से अन्यतम 
थे । कांग्रेस के कायम होने पर लगभग उसी समय से उनका 
संबंध इस संस्था से हुआ और उनकी मृत्यु पर्यन्त यह' 
संबंध सक्रिय रूप में बना रहा । उनका संघर्ष वैधानिक 
उपायों पर आश्रित था। उन्होंने सत्याग्रह-आगमन्दोलन का 
नेतृत्व किया और अपने जीवन-काल में कांग्रेस को दिल्ली 
में शासनारूढ़ होते देखा । तीन बार वे कांग्रेस के पमापति 
हुए, और तीन बार हिन्वू-मद्ासभा के । शायद ही कोई 
ऐसा राजनीतिक कार्यो हो जिसका समर्थन उन्होंने सोत्साह 
नकिया हो । 

परन्तु मालवीयजी केवल एक राजनी तिज्ष द्वी नहीं थे | वे 
भारत के क्षिए एक राष्ट्रीय भाषा के श्रान्दोज्ञन के विधायक 


| 


थे और हिन्दी-साहित्य-पसम्मेज्ञन तथा हिन्दी से संबद्ध 
भाषा और साहित्य के आन्‍्दोननन के जन्मदाता थे। भारत 
में वे सबसे बड़े शिक्षा-विधि में व्युत्नन्न व्यक्ति थे, जेसा कि 
उनकी हिन्दू-विश्वविद्यालय की संस्थापना एवं उसके 
संचालन से स्पष्ट है । वे एक उद्धट विद्वानू थे | संस्कृत 
के पुनरुत्थान को उन्होंने वह सफल्नता दी, जिससे भारतीय 
भाषाओं के पुनर्विकास के युग का प्रवत्तेन हुआ हे | हिन्दू: 
धम संबंधी व्यवस्था तथा उसके विधि-विधान के वे 
सबसे बड़े प्रमाण माने जाते थे ।यथार्थ में, वे काशी की गानों 
सजीब यूत्ति थै---वह काशी, जो कि प्रत्येक युग में 'हिन्दू- 
परम्परा का केन्द्र रही है | 
उन्हींने अनेक और अनेक प्रकार के बड़े-बड़े कार्यों का 
फलतापूबंक सम्पादन किया था। परन्तु उनका व्यक्तित् 
उनके कार्यो' की श्रपेज्ञा उच्चतर था | उसका चरित्र निमल 
था, और उनमें शआात्म-बअलिदान की भावना थी। उनका 
हृदय विशाज था और प्रत्येक सत्काय के जरिए उनका 
अनुमोदन ग्राप्त ढ्ोता था। वे एक कट्टर धार्मिक पुरुष थे 
और जीवन को उन्नत करनेवाले शआादशों की श्रनुभृति के 
लिए सतत प्रयक्षशील रहते थे। वस्तुतः हर पद्चलू से कप्तीटी पर 
कसे जाने पर वे एक महर्षि थे | महात्मा गानन्‍्धी ने उन्हें एक 
बार ग्रातःस्मरणीय कहा था अर्थात्‌ एक ऐसे महात्मा, जिनका 
नाम सबेरे लिये जाने पर, वह्द मनुष्य को आत्मकलुषरूपी 
क से निकाञन लेते दें । 
उनकी शृत्यु दीर्घध जीवन तथा भारतीयों के द्वारा 
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स्नेह दी हुई प्रतिष्ठा ग्राप्त करने के बाद हुई | वे अपृश्य ही 
देवताओं के स्नेह्भाजन थे; क्योंकि उन्होंने अपने स्प्रप्तों की 
सफलता अपने जीवन में स्वयं देखी थी। इस प्रकार के 
कम शीक्ष व्यक्ति के यशरत्री जीवन का अन्त --जो जीवन 
साठ वर्ष की अवस्था तक काय शील रह्या---सा्व जनीन शोक 
के उद्भव का हेतु नहीं होना चाइिए---विशेषकर साधारणत; 
मनुष्य के जीवनस-क्राल को ध्यान में रखकर । परन्तु 
हमारे हृदय शोकाकुल हैं; क्योंकि उन्होंने हमसे उस समय 
विदा ले ली, जब कि उनकी प्रेरणा की हमें अत्यन्त 
आवश्यकता थी। 


(ता० ११ नवंबर, सनू १९४६ ६० को रेडियो पर 
दिया हुआ भाषण ) 





(८) 
मालवीयजी महाराज ( २ ) 


पिछले शतक के देश के श्रेष्ठ पुत्रों में से, जिन्होंने दर्मे, 
जो कुछु कि हम आज हैं वैमा बनाया है, मालबीयजी या 
मालबीयजी महाराज का--जिस नाम से कि हम उन्हें हाल 
में अभिद्वित करते थे---बहुत ऊँचा स्थान है । 

सन्‌ १६१४ ६० में मैं पहले-पदल उनके सम्पर्क में आया 
था | उसी समय से वे मुकसे विल्ञचस्पी रखने तगे ओर मैं 
उनका भक्त बन गया | इस संबंध में में भाग्यशाली रहा हूँ 
कि गिछुले ५० वर्ष में भारत की जिन श्रेष्ठ सन्‍तानों ने देश 
को गौरबान्वित करने में सहयोग प्रदान किया है उनमें से 
कुछ का मुझसे निकट सम्पर्क रद्दा है | अपने कालिज के 
दिनों में में श्रीक्रविन्द के चरणों के निकट बैठा हूँ। मैंने 
लोक-मान्य तिलक और श्रीमती बेसेन्ट के निरीक्षण में काम 
किया है। मैंने मिस्टर जिन्‍ना के साथ भी काम किया है 
और जब थे भारतीय राष्ट्रीयता के उत्साद्वी अग्रदूत थे, तब 
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उनके साथ मेरा ब्यक्तिगत निकट सम्पर्क रद्दा है | सन्‌ 
१६३० ६० में गान्धीनी ने मेरे जीवन को प्रमावित किया 
था | इनमें स व मह्पुरुष, जिन्होंने मेरे अन्तस तक को कक- 
भोर दिया और जिनके जीवन-बत ओर चरित्र से मेरे जीवन 
के इष्टिकोश की रूपरेखा खिंची थी, वे थे श्रीअरविन्द, 
मह त्मा गान्धी और मालवीयजी | 

सन्‌ श्८८६ ईै० में, जिन महापुरुषों की आत्मा में 
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तिज्ञन उठ खड़ा हुआ, उनमें 
मालबीयजी सबसे पहले खेबे के अन्यतम व्यक्ति थे । 
यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो मालवीयजी कांग्रेस के 
दूसरे ही अधिवेशन से उसके साथ थे | तब से लेकर वे अपने 
जीवन भर उसके साथ रहे | सब १६२० ६० में जब 
गान्धीनी ने इस संस्था पर सम्पूण रूप से अपना प्रमुत्व 
जमा किया था, तंब भी मालबीयजी, कुछ बातों में 
पिन्न दृष्टिकोण रखने पर भी, उनके साथ रहें | अनेक बातों 
में गान्धीजी से उनका मतभेद रहा, पर उससे उनका सम्बन्ध- 
विच्छेद कभी नहीं हुआ; क्योंकि वे जानते थे कि देश का 
भविष्य गान्षीजी के द्वाथों में सुरक्षित दे | गान्धीनी भी 
उन्हें अपने बढ़े भाई के समान मानते रहे । 

मालवीयजी भारतीय राष्ट्रीयता-छूपी बृक्ष के सुपुष्प थे। 
इसका कारणा यह था कि भारतीय संध्कृति की थे सर्वोच्च 
प्रतिमूतति थे | जब पंजाब पीड़ित हुआ था, जब आसाम 
कठिनाइयों में प्रस्त था, जब कांग्रेस संस्था गेर कानूनी 
प्रोषित कर दी गई थी, तब मालवीयजी एकाकी सन्नद्ध होकर 


( 


राजनीतिक स्वतन्त्रता के वासस्‍्ते पीड़ितों और परतन्त्रों के लिए 
लड़े थे | 

माजवीयजी केवल राजनीतिज्ञ दी नहीं थे, वे एक 
गंभीर और उद्धठ विद्वानू भी थे) वे शिक्षण-विज्ञान में 
व्युत्पन्न पुरुष थे, जिनके प्रयत्नों का परिणाम बनारस-द्विन्वू- 
विश्वविद्यालय के रूप में पूण तया परिलक्षित हआ--जो 
संध्या आधुनिक भारत की उत्तम संस्थाश्रों में से 
अन्यतम है और जिसका पोषण देश की राजनीतिक दासता 
के सबसे कठिन काल में हुआ था। इस समय यह संस्था 
केवल विश्वविद्यालय ही नहीं है। यद्द नालंदा की तरह देश की 
सबो च्व प्रतिमा को ग्रदर्शिव करती है और पुनः सुसंगठित 
भारतीय संस्कृति के ग्रभाव को चतुर्दिक्‌ प्रसारित करती है | 

राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी के साथ माल्वीयजी का 
संबंध उन्हें अमरता के लिए सबसे अश्रधिक अधिकारी बना 
चुका हे | हिंदी की शक्ति को सबसे पहले दयानन्द सरस्वती ने 
पहचाना | केशवचन्द्र सेन ने उनका अनुकरण' किया । परन्तु ये 
मालवीयजी ही थे--- जिनको भारतीय संस्क्ृति की परम्पराश्रों के 
सबश्रेष्ठ तथ्यों का सम्यक्‌ ज्ञान था-- जिन्होंने हिन्दी की 
बह शक्ति पदचानी थी, जो, प्राचीन काल में प्तसस्‍्कृत भाषा 
की भाँति, हमारे देश के जीवन भौर सस्‍क्ृृति को शच्तुण्ण 
बताये रखने में समर्थ हे | 

माबवीयजी यश्ञपि दयाननद, ओऔरामकृष्ण परमहंस, 
विवेकानन्द और श्रीभरविन्द की तरह नव्य इिन्दूघषम के 
प्रवर्सक्ष न थे, तथापि बे अपनी बाणी, काय और जीवन के 
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द्वारा हिग्दूषम के सर्वश्रेष्ठ तथ्यों के ग्रचारक थे | थे 
आधुनिक शिक्षा-पद्धति द्वारा शिक्षित हुए थे और उनका 
अनुरोध शिक्षितों के प्रति था | वे शाखनिष्णात थे और 
उनका अनुरोध कट्ररपंथियों के प्रति मी था। उनके व्यक्तित्व 
में श्रन्तिम शताब्दी के पुराने हिन्दूषमः की शक्तियों का 
समन्वय एक विशद, साव जनीन, प्रगतिशीक्, सांस्कृतिक 
एवं श्राध्यात्मिक पिश्व-शक्ति के रूप में हुआ था | 

यक्षिगत रूप से वे इससे भी महान में। जिस समय 
गान्धीजी ने हमारे नेताओं को सेबापणा जीवन के लिए 
सांसारिक अभमिज्ापाओं के उत्सग की शिक्षा दी थी, उसके 
पहले, बहुत पहले माक्बीयजी भारत की आजादी और 
सस्‍्कृति के लिए सब स्व त्याग चुके थे। उनके जीवन में 
सादगी थी, बे मितब्ययी थे | उनका जीवन झादशवाद की 
उत्कठ सीमा को स्पर्श करता था; उन्हें दूसरों का सदा ध्यान 
रहता था। बे दय[बु और सहानुभूतिपूण् थे और सुस्त स्कारों 
की तो आत्मा थे | धम और जाति की सीमित परिधि को 
बकाधकर, उनके छृद॒य भें सबके लिए स्थान था | विश्व में जो 
कुछु श्रेष्ठ और उदार वस्तु है, उसकी वे बड़ाई करते थे, 
वह वस्तु चाहे जिस दिशा से ग्राप्त ढोती हो | वे मनुष्यों में 
श्रद्धा और भक्ति-भावना का स चार करते थे । 

पिछुले ३० वर्षों में भारत में गांधीजी के बाद कोई दूसरा 
ऐसा व्यक्ति नहीं था जिप्तने जोगों में उच्च भावता का ऐसा 
संचार किया हो जैसा कि माज़्वीयजी ने किया, और ब्यक्तिगत 
रूप से उतना श्रद्धास्पद रहा हो जितने कि माज्नवीयजी थे | 
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गांधीजी की तरह, ते मानो प्राचीन मारत से निकलकर आगे 
थे और उन्होंने जीवन की अविच्छिन्न घारा का समर्थन किया था, 
जो कि भारत की देन है | वे सदा बनी रहनेवाली वाराणसी 
की मानो आत्मा थे, निरन्तर ग्रशस्त जीवन का खोज में क्गी 
रहनेवाली विद्वत्ता एवं विनम्नता के आगार थे और अँबर में 
चक्कर काटनेबाले आधुनिक जीवन को देखते हुए वे एक 
चिरंतन ब्राह्मण थे | हिन्दू-विश्वविद्यालय उनका आश्रम था | 
उनमें प्राचीन युग के महृषियों की आत्मा का निवास था--- 
जो आत्मा अपनी महती परम्पराओं हारा ही भारत का वह 
स्वरूप कायम करती है, जो कुछ कि आज वह हे | 

भारत एक नये भाग्य की ओर वेग से गति-शील हैं | 
हमारी ज्ितिज रेखा शप्रता से विस्तृत द्वोती जा रही है | 
हिन्दूधम, जो कुछु ही शताब्दी पहले एक पर्म-दर्शन और 
सामाजिक व्यवस्था के रूप में था, अब वैसा नहीं रह गया 
है। उसका फिर से एक विशाल, साव जनीन, प्रगतिशील, 
सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति के छूप में समन्वय किया 
जा रह है, जिसे आज की स्वतन्त्रता सर्वदेशब्यापी सन्देश 
के रूप में परिणत कर देगी | इसी परिणति के भिमितत 
मालवीयजी ने अपना जीवन अ्रर्तित किया था | 


( दिसंबर ५, सन्‌ १६४७ ई० के सोशल्ष वेलफेयर 
से उद्धत ) 


< 


(६ ) 
अजेग आधव्मसत्तावाले रोल 


रोमाँ रोलाँ---मो महात्मा गान्त्री के बाद 'विश्वशान्तिा 
के सबसे बड़े अग्रदूत थे--उनका देहाबसान दुन्दुभीजवति 
आर सांप्रामिक नगाड़ों के बीच क्गभा अलक्षित रूप से हो 
गया । वे विश्व के लिए स्नेह. और सदूभावना का सन्देश 
क्षेकर भाये थे, जिसे संप्तार ने एक बार नहीं, प्रत्युत दो बार---- 
प्रधम और द्वितीय विश्व-युद्ध के अबरत्तर पर--ठुकराया | 

रोमाँ के महत्त्व कौ--जो रोमाँ आशात्मक उद्देश लेकर 
शाये, उसकी सिद्धि के लिए प्रसक्षशील रहे, परन्तु आधुनिक 
युग के मानव की बबंरतापूर्ण प्रदृत्तियों के कारण इताश 
हो गये--संघार उप्त समय समकेगा, जब युद्ध करने का 
ग्रमाद नर-संहार करनेवाले पागलपन के सदश भयावरद् समझा 
जाने खगेगा | 

रोल का जन्म जनवरी २६, सन्‌ १८६६ ६० को छा 
था। कुछ निजी प्रशंसकों की छोटी मिन्नगंडली को छोड़कर 
ये पचास ब्ष तक अविख्यात रहे | उस छोटी मंडली ने 


६. कह. 5 


इनकी सात्विक शक्ति को पहचाना, जिसकी दृष्टि में प्रत्येक 
जाति और देश के लोग भाई-भाई हैं | पर अन्ततः उनका 
यह स॒ घर्ष---उस भाग्य के विरुद्ध, जो दुरन्‍त असफक्‍ताशओों से 
उन्हें घेरे था--एक ही व्यक्ति द्वारा संघटित, बीगेचित एवं 
अद्म्य था | वे ड्र्फस ( 42799409 ) को निर्दोष सिद्ध करने 
के ज्षिए कड़े | उन्होंने जनता के ज्षिए रंगम च-निर्माणार्थ उद्योग 
किया, जो पूर्ण न हो सका। उन्होंने साहित्यिक आदश- 
बादियों के एक छोटे से दत् का नेतृत्व किया, जिन्होंने १५ 
बषों तक एक छोटी सी पत्रिका “केहेर डे ला क्रिनजे (०४०75 
(० 9 (2छ7गथ्या6 ) का सम्पादन किया, जिसे थोड़े से 
ग्राहकों के अलाबा कोई जानता ही न था । अनेक वर्षो 
तक वे साहित्यिक क्षत्र से अदृश्य से रहे आर अपने 
को एकाकी रूप से परिश्रम की परिधि के भीतर समादूत 
रखा | 

अपने उत्कद विश्वास को समझाने के लिए उन्होंने एक 
प्रभ्थमाला का श्रायोजन किया, जिसका सलाम था द्वारा 
पहल्का कत्तंव्य बड़ा होता नहीं, वरन्‌ संसार की मद्ृला का 
संरक्षण है ।! उनके प्रारंभिक प्रन्थों का एक ही विषय धा--- 
अद्म्य वीरता की विजय का उद्घीष-वद्ग बीरता जो किसी 
आदश के लिए धर्मयुद्ध में प्रवृत्त ढ्ोनेवालों का थी | अग्राप्य 
पदाथ के लिए अक्षण्ण उत्साह के द्वारा उनके अनेक वीर 
पुरुष समुत्तेजित थे। सफबता के घाह्य रूप से विरद्वित होते हुए 
भी वे शआत्मसन्तीष के लिए जीबित रहे और मरे | उनके 
कार में संक्ग्न वीरात्माशों का एक विशिष्ट उदाइरण हें 


|. ६५ | 


नष्टेश्वय दालेण्ड के उत्तराधिकारी राजकुमार एशट ( ५८७६ ) 
के रूप में मिलता है। उनकी प्रजा पराजय से अभिश्ूत है | 
भविष्य “शनेः शने: दोनेवाली अवनति” के रूप में परिलक्षित 
है| जैसा कि रंगमंच का निदेश है, “विगत वर्षों' के चारि- 
त्रिक श्रौर राजनीतिक अभिभव उस स धर्ष की भित्ति हैं, जो 
आगे आनेवाला है | वह यथार्थ है। जब उनके शिक्षक उन्हें 
मारकस श्रॉरिलस (१४०४८७७ 2 ४7८।॥8) बनाना चाहते हैं. तब 
बे अभिमानपृर्वक उत्तर देते हैं--- “मेरे मन में विचारों का 
समुचित सम्मान हैं, पर में उनकी अपेक्षा किसी महान्‌ तथ्य 
से परिचित हूँ---अथौोत्‌ चारित्रिक महत्ता | जब निन्‍्ध विजेता 
उन्हें घेर लेते हैं, तो वे पुकारकर उनसे कद्वते हैं--.- “अतिकाल !!” 
इसका भी थे सामिमान उत्तर देते हं--“आाजाद होने के लिए 
कभी भी अतिकाल नहीं है”, और शृध्यु में उस विजय की 
आकांक्षा करते हैं जिससे वे जीवन-काल में वंचित रहे थे। 
स्वव््ष उत्साह और न्यून विश्वासवाले हम मनुष्यों को 
रोमाँ रोलाँ का सन्देश पुनरुजीवित करनेवाज्ञी नवीनता के 
साथ ग्राप्त हो रहा है । 

उनके ग्रन्थों में से जीन क्रिशोफे (००४ (॥75:09॥07 ) 
सबसे श्रोष्ठ है । वह प्रन्य शान्ति, सौह्ार्द एवं सदृभावना के 
लिए योरप की सदिच्छा का एक सजीब चित्र है | वह 
विस्फोटक आयुर्धों के द्वारा स्त नगरों के मज़बे के नीचे 
क्ाद्मावधि देखी हुई एक चब्य-योरपीय चेतना के किए 
बाइबिल जेसे पर्मग्रन्य के समान है | यह्द ग्रन्थरत्न जीवन 
की चित्र-सन्तति के समान विशद है। उनका नायक मगवद्गीता 


[ १०० ) 


के सन्देश के समान सम्प्नान्त है, अर्थात्‌ क्रिधी से हंप ने 
करनेवाला और सबका मित्र [? 

परन्तु रोलाँ की अग्निपरीक्षा का समय तब उपस्थित 
हुआ जब कि सन्‌ १६१४ ३० में युद्ध छिंडा | अकेले ही, 
किन्तु द्वाथ में कलम लेकर, उन्होंने योरप के युद्धोग्माद के 
विरुद्ध मोर्चा लेने का निश्चय किया | सितंबर, सन्‌ १६१४ 
ई० में उन्होंने लिखा--- “हम ज्ोग अपने कत्तेब्यों का चुनाव 
नहीं करते, वरन्‌ कत्तंब्य दी बलातू अपने को इमारे ऊपर 
लादते हैं | मेरा कत्तव्य तो यद्द है कि में उन लोगों की 
मद्धद से, जो मेरे त्रिचारों से सहमन हैं, योरप की आत्मा के 
अवशेषों को नष्ट होने से बचा लूँ ।” वे दशिडिन किये गये । 
उन्हें स्विटूजरलेंड में जाकर रहना पड़ा । उनके पीछे जासूप 
्ञगाये गये | युद्ध में सम्मिलित सभी राष्ट्रों के वे झ्त्र समझे 
गये | तथापि उनकी मनोज्त्ति श्ॉजिव की मतोषृत्ति के 
समान---जोँ उनके नायक थे--रही । में फ्रांस में अनुग्क्त 
हूँ, परन्तु फ्रांस के हेतु मैं अपनी आत्मा का हसन या अपने 
अन्तःकरण के प्रति विश्वासब्रात नहीं कर सकता। ऐस। 
करना तो निस्सन्देह देश के प्रति विश्वासधात करना होगा। 
जब भुझे घुणा का अनुभव ही नहीं होता तो में किसी 
के अति घणा कर ही कैसे सकता हूँ | में घणा का उपह्ृस्य 
थभिनय केसे कर सकता हूँ ?” 

उन्होंने अपने को एक श्रेष्ठ कार्य में लगाया | उसकी 
धारणा थी कि तग्राम योरप के साहित्यिक और वैज्ञानिक 
पुरुष घृणारूपी साम्प्रदायिक उन्माद के परे हैं. | शास्तिपूर्ण 


[ १०१ | 


संसार के ग्रति उनके कर्तव्य की चेतना को वे जाग्रत करना 
चाहते थे | परन्तु इस मामले में यह उनका श्रम था, जिसे 
दूर होना ही था | तमाम योरप के साहित्यिक और वैज्ञानिक 
एक उन्मादपूर्णा घृणा से कलुषित थे । अतः उनका अनुरोध 
केवल अरशण्यरीदन सिद्ध हुआ | घृणा के विरुद्ध निकाले 
गये घोषणा।पत्रों से प्रभावित होने की समझ ही किसी में न 
रह गई थी । परन्तु उनका विश्वास पक्का था। उन्हें केवल 
बचनमात्र से सन्‍्तोष न हुआ । जैसा कि उन्होंने एक बार 
कहा था कि “जन्म की शालोीनता का गौरव तो उसकी 
विशुद्ध कुलीनता के साथ हे |” परन्तु बौद्धिक शान्षीनता तो 
सम्म्र संमार में कातरतापूर्ण है। दाशनिक और बविचार- 
शील व्यक्तियों एवं साहित्यिक और वैज्ञानिक पुरुषों ने अपने 
विश्वास के संरक्षणार्थ शायद्‌ ह्वी कमी आत्मबलिदान किया 
हो; परन्तु रोलाँ इस बात के व्यतिरेक के उदाद्वरण थे । 
उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा था, “यदि संसार के 
व्यवह्वार विना बल्नग्रयोग के संचांलित नहीं किये जा सकते, 
तो भेरे लिए यही उचित है कि मैं बल-प्रयोगवाली सत्ता के 
साथ किसी तरह का समकोता करने से विरत रहेूँ। यद्दी 
आवश्यक है कि मैं इसके विरुद्ध सिद्धान्त का समर्थन करू, 
जो कि बक़न-प्रयोग के सिद्धान्त को समाब्छादित कर दे | 
प्रत्येक को अपना-अपना निोरित कत्तव्य करना चाहिए। 
हरएक को अपनी आअन्‍्तरात्मा का विश्वसनीय सलाइकार 
होना चाहिए ।?” 

यही कारण है कि रोलाँ ने श्रीरामक्षष्ण परमहंस आओ र 
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मद्दात्मा गान्‍्मी में एक सी ही आत्मा को पहचाला। उन्होने 
तपस्वी के समान जीवन व्यतीत किया | उन्होंने ताड़ना की 
बलिवेदी पर सत्य की परीक्षा के लिए आत्मबन्निदान किया | 

भारतीय शब्द के विशिष्टार्थ के अनुरूप ही वे एक सच्चे 
भारतीय थे, जिन्होंने मगवद्गीवा के आशय को समझा था 
ओर उसके अनुकूल ही आचरण करते थे | संसार उनके 
लिए एक जातु-सघ था| वे किसी के प्रति घृणा कर ही नहीं 
सकते थे | न वे अपनी आत्मा के प्रति झूठे ही ही सकते 
थे | उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मनुष्य का प्रथम 
कत्तंब्य स्वयं अपने ग्रति है, अर्थात्‌ किसी भी मूल्य पर अपना 
व्यक्तित्व अज्षुएण बनाये रहना ही कर्तव्य हे | यह श्रीकृष्ण के 
पस्वर्षर्म निधन श्रेय: की ही प्रतिध्यनि है | रोलाँ ने अपने 
जीवन में इसे निवाह्या | उन्होंने कहा था---'“सत्य कोई तैयार 
की-कराई वस्तु नहीं है; न यद्द कोई इढ्तापूर्वक प्रयोग किये 
जानेवाले सूत्र के रू। में है, जिसे एक श्रादमी दूसरें को 
देता चले । दरएक को अपने निजी ढाँचे के अनुरूप सत्य 
का संजन करना चाहिए |! इस पअ्रक्षार असत्यकपी 
अन्धकार से समावूस संपार में रोजाँ एक सत्य की प्रकाश- 
शिखा के समान थे | गांधीजी के समान ही उन्होंने अपने 
निजी सत्य के अनुरूप जीवन-यापन के अधिकार के लिए 
संघर्ष किया | परन्तु उनके आदरशों में से किसी की पूर्ति न 
हो पाई | जेसा कि क़्ोेग (2४८8) ने कहा है--“अचित्य 
के ऊपर शक्ति की विजय हुई है, आत्मा बलह्नप्रयोग से 
असभिमूत हो घुकी है और मनुष्यता के ऊपर मासव दावी हो 
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गया है |? तथापि अपने जीवन के श्रन्तिम क्षण तक रौतोँ 
ने विश्राम न जिया | 

रोलाँ का जीवन मानो एक दैत्य ( +»॥ ) का जीवन 
था | कल्पनाशीज्ञ लेखकों के लिए वे एक नये प्रमात के अ्रप्रदूत 
थे | उन्होंने इस बात की शिक्षा दी कि सृजनात्मिका शक्ति से 
सम्पन्न व्यक्ति कोई गुलाम नहीं हे । उसे तो ल्रष्टा का स्वातन्त्रय 
प्राप्त है | भीड़-भाड़ के सामुदायिक उनन्‍्माद से उसकी आत्मा 
का कोई सरोकार नहीं | जिमके पास लेखनी का जादू 
है उसके लिए जनसंख्या का बच बिनकुल नाचीज है। वह 
अपने ही आद्शों का अग्रदूत है और उनके लिए उसे मरने को 
भी तैयार रहना चाहिए । यह्द एक मद्दान सन्‍्देशात्मक उत्तरदान 
है जिसे रोलाँ ने आत्मारूपी बन्धुसंध के ज्षिए छोड़ा हे | 


( नवंबर १२, सन्‌ १९४३ ६० के सोशज्ञ वेलफेयर से 
उद्धुत ) 
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डाक्टर एनी बेसेन्ट के जन्मदिवस 
प्र आमिनन्दुन 


खराघुनिक भारत के अनेक निर्माताओं में से श्रीमती बेसेन्ट 
एक सबसे बड़ी विदेशीय और एकमात्र योरोपियन महद्दिल्ला थीं 
जिन्होंने पूरे तौर पर अपने ब्यक्तित्र को भारत के साथ जोड़ 
दिया था | उन्होंने जो भी काम किये वे किसी निश्चत 
दायरे में नहीं रक्‍कखे जा सकते-- जैसे उनके सामाजिक सेवा 
था शिक्षा-सम्बन्धी कार्य अथवा घार्मिक और राजनीतिक 
जागृति-सम्बन्धी कार्य | बात यह्द है कि उनमें से हर एक 
तरह का कार्य, दूसरे तरह के कार्य को भी शामिल्न किये 
हुए है और उनका हर एक कार्य उनके सम्पूर्ण कार्य-कक्नाप 
का एक हिस्पता है। वास्तव में समाज सेवा या सुधार-सम्बन्धी 
कार्य शिक्षा-सम्बन्धी कार्य के विना सम्भव नहीं ; इसी तरह 
घार्मिक प्रेरणा के बिना शिक्षा-सम्बन्धी कासे केवल द्रब्य॑- 
साधना का कार्य है। आधुनिक काज् में तो हर एक काम 
को राजनीति के जाल में फँमा लेने की प्रवृत्ति-सी है 
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सन्‌ १८७४८ ६० में कनंत्र ऑॉल्काट ने भारत में दिये 
गये अपने प्रथम वक्तब्य में भारतीयों को प्म्बोधित करते हुए 
कहा था---बच्चो, तुम्हारी माता मृत नहीं है, बरन्‌ सो 
ही है |” बाद में डा० बेसन्ट ने अपना पूरा जीवन इस 
सोनेबाली मा को जगाने में क्षया दिया | 

सन्‌ १८९४३० में उनका शुभागमन भारत में हुआ था| 
यद्यपि उनकी जन्मसूमि आयलेंड थी, परग्तु उन्होंन सुनी थी 
भारत-माता की पुकार | सन्‌ श्ट२३ ई० से सन्‌ १८६ ८६० 
तक उनका कार्य-क्षैत्र मुख्य रूप से शिक्षा-सुधार रदह्या | सन्‌ 
१६०३ ६० में उन्होंने समाज-सुधघार को अपना कार्य-द्षेत्र 
बनाया | सन्‌ १६१३ ६० से लेकर मृत्यु पर्यन्त उन्होंने 
भारत की स्वतन्त्रता के ज्िए अपना जीवन श्रर्णित कर दिया। 
उन्होंने पहलेपहल अपने सारे कार्यों को शिक्षा और धर्म- 
सम्बन्धी पुनरुत्यान में केन्द्रित किया | उसी समय सेन्‍्ट्रल 
द्विन्दू कालिज और धियोसोफिकल पाठशालाएं बनाउस में 
स्थापित हुई । शिक्षा-सम्बन्धी ससकों में एक व्याप्त सामा 
जिक दृष्टिकोण का समावेश सबसे पहले उन्हीं मे किया था | 
उस समय बाल-विवाह् का अचार था | उन्होंने यहा मियम 
बनाया कि सेन्‍्ट्रल ह्विन्दू काछ्चिज में कोई विवाद्धित बालक 
भर्ता व हो सकेगा | 

उनन्‍्द्रनि भारतीय कन्याओं की शिक्षा का भी प्रश्न उठाया 
शोर भारत की स्रियों का सामाजिक स्तर उन्नत करने की 
भी चेष्टा की | उस्त आरम्निक काल में उन्होंने हरिजनों के 
उद्धार में--भिन्‍्हें वे 'दक्षितवर्ग! कह्ठदा करती थौं--अपने 
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को अगाया | हरिजनों के जिए सबसे पहली पाठ्शाक्षा देश' 
में कर्मल आक्षकॉट ने ही खोली थी | इसकी तरक्की श्रीमती 
वेपन्ट ने भी | उन्होंने बाज्र-विवाइ-व्रिरोष, लड़कियों की 
शिक्ष,, विदेश-यात्रा क्री आवश्यकता तथा बश-व्यत्रस्या का 
कहरपन दूए करने के लिए एक प्रचारात्पक आन्दोलन किया, 
क्योंकि यह काय केसे किया जाता है, यद्द वे अच्छी तरह 
जानती थीं। सन्‌ १८८५ ई०७ में पाप! और अपराध” को 
समाज की जिम्मेदारी सिद्ध करने के लिए एक नया आन्दोलन 
जारी हुआ | इसे शुरू-शुरू में आरम्भ करनेवाले व्यक्तियों में 
श्रीमती बेसेन्ट भी थीं | उन्होंने ईस बात पर बड़ा जोर दिया 
कि अपराधी की जानेबाली जातियों के प्रति समाज का 
के मिश्चित और निद्धोरिति करेठ्य है; क्योंकि वे जातियाँ 
शोपपूण्ठ शिक्षा एवं पाशविक वातावरण की उपज है। 'प्राण- 
दण्ड' का भी उन्होंने बड़ा जोरदार विरोध किया । चुद्ध, 
प्राणदएड और बेंत की श्त्ना के विरुद्ध उन्होंने आवाज 
उठाई और बड़ी-बड़ी बन्दूर्कों के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा 
एवं युद्धपोर्तों के बदले पुस्तआाज्नयों की माँग की | यह कोई 
आश्चय की बात नहीं कि वैमनस्प की आग भड़कानेवाले 
के रूप में उस समय मेरी भत्संता की गई जोर कट्टर समाज 
ने अपनी महती प्रतिष्ठा के रक्षार्थ मेरी निन्‍द। की | 
जैसा कि प्रसिद्ध है, वे सन्‌ १८८० ई० में इंगलैंड में 
वेबप, बनौर्ड शा, और ब्रेडला की सहकारिणी थीं । बे 
फेबियन सोसायटी! की एक सबसे पुरानी सदृस्‍्या थीं, 
इगलेंड की 'लेबर पार्टी! की सींत डालनेबाले व्यक्तियाँ 
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में से एक थीं और 'नेशयत्ल-रिफरार्म र! साम के साप्ताहिक 
समा चारपत्र के सम्पादन में ब्रेडला की सह्कारिणी थीं। 
दियासलाई बतानेवाले कारखानों में अधिक काम ऋरनेवाली, 
साथ ही कम बेतन पानेवाल्ली, लड़कियों के मामले को उन्होंने 
हाथ में लिया | भारत में भी सन्‌ १६१८ ६० में औद्योगिक 
कर्म चारियों के पदलेपहल कायम किये गये संधों में से एक छंघ 
उन्हीं के आशीर्वाद के साथ मिह्ठर बी० पी० वाडिया हारा 
स्थापित किया गया था| 

इन सब कार्यों के अतिरिक्त उन्होंने सबसे बड़ा एक कार्य 
यह्द किया कि भारतीयों के छृदय में राष्ट्रीय चेतता को फि 
से जाग्रतू किया; क्योंकि मैशाश्यपू्त बातावरण में किसी 
तरह की सामाजिक उन्नति सम्भव नहीं होती | जब वे काये- 
क्षेत्र में उतरीं, उस समय शक्तिशाली स्वामी दयानन्द्‌---- 
जिनका शरीर तब नहीं रहा था--जनता द्वारा एक मूर्ति 
विध्येंसक और क्रान्तिकारी समझे जाते थे। श्रीरामक्षृष्या 
परमहंस नहीं रहे थे और उनके तेजस्वी शिष्य स्त्राी 
विवेकानन्द विदेशों में मारत की कीर्तिपताका फद्ष्राने में 
प्रयक्षशील थे | परन्तु श्रीमती बेप्तेन्ट ने भारत में ही काम 
किया । उन्होंने भाग्तीय मस्तिष्क के मनोवैज्ञानिक ढाँचे के 
अन्तस्तल से कार्योरंभ क्रिया, न कि तस ढाँचे के बाहर से | 
अथीत्‌ सामाजिक दायरे के बाहर स्थित एक समाज-सुधारक 
के रूप में नहीं, बरनू उस परिष्ि के मीतर से एक सदय 
और ग्रवचनशील व्यक्ति के रूप में | इस लिद्वाज से वर्णो- 
व्यवस्था-संबंधी उनके विचार अपनी विशेषता रखते हैं । 
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इस व्यवस्था का उन्मूलन तो चाइती थीं, परन्तु इसकी आत्मा 
की नष्ट नहीं होने देना चाहती थीं। विदेश में जन्म लेने- 
बाली उनकी आत्मा में गीता का सन्देश ग्रविष्ट हो चुका था| 
अपने ही उदाहरण द्वारा बसकी सत्यता उन्होंने सिद्ध को | 
अपने व्यक्तिगत स्वभाव एवं उसी के आक्ोक में निद्धौरित 
अपने कार्य-कलाप द्वारा उन्होंने एक 'कर्मयोगी' का स्थान 
प्राप्त कर लिया था| अपने सतत प्रयह्न से उन्होंने आय 
संस्कृति की आत्मा को फिर से ग्रहण करने की भारत को 
शिक्षा दी | 

“हिन्दू-घर्म केविना भारत का भविष्य अन्धकारमय है | 
दिन्दू-धर्म वह द्ोत्र है, जिसमें भारत की जड़ें निद्धित हैं और 
उमसे विरहित द्वोने पर देश अनिवायंतः नए हो जायगा, 
जैसे कि स्थानघ्युत बृक्ष मुस्खा जाता है| भारत का इतिहास, 
उसका साहित्य और कला, उसके आन्दोलन हिन्दू-धर्म से 
ओतग्रोत हैं | अन्य धर्मों के आगमन के पहले भारत सजीव 
था और उनके चल्ले जाने पर भारत जीवित रद्ब सकता था । 
परन्तु यदि हिन्दू-धर्म को चले जाने दिया जाय---बद्द हिन्दू- 
घम जिपती गोद में भारत पत्ना--तो इसके चले जाने पर 
भारत निर्जाब हो जायगा |? 

यही बद्च इप्टिकोश था, जिसने भारतीय मस्तिष्क पर 
सबसे गहरा ग्रभाव डाला | 

उनकी दृष्टि इतनी स्पष्ट थी कि उसके निरीक्षश से यह 
तथ्य ने औमकल् रह सका कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था 


रु 


एक शअ्रमात्मक सत्ता रह गई है। वे श्रीकृष्ण भगवान्‌ के 
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बचनों का अध्ययन करनेवाली एक छात्रा थीं और उनका 
विश्वास था कि मनुष्य की प्रकृति, त कि उसका विशेष कुल 
में जन्म, शिष्यता के मार्ग को उन्मुक्त करता है और उस्त 
पूर्णता की प्राप्ति करा देता है जो भगवान्‌ का दी रूप है । 

उन्होंने भारतीय प्तामाजिक व्यवस्था का निश्नान्त अध्ययन 
किया था और उसके प्रभाव का भी निरीक्षण किया था । 
उनका कहता था--'चाल्डिया, फ़ारप्त, मिसर, यूनान और 
रोम नष्ट हो गये। ये वे देश थे, जो किसी समय बहुत 
शक्तिशाली थे, इनका साम्राज्य दूर तक फैबा हुआ था, और 
इन देशों ने गौरबपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। भारत देश, जो 
इन्हीं का समसामयिक्र था, इत सबके बाद भी बच गया; 
झौर क्‍या वह्द नव ग्रभात के उद्दीयमान सूर्य का अभिवादन 
करने के लिए आन अपना गौरबशाली गस्तक नहीं उठा रहा 
है ! और यह्द अद्भुत सक्विष्णुता, जिसका मुझय कारण इस 
देश की गम्भीर श्राध्यात्मिकता है, किसी अंश में उस सुदृढ़ 
मित्ति पर अवक्म्तिित है, जो उसे वर्णा-ब्यवस्था से प्राप्त हुई 
है---जो व्यवस्था इस देश की निम्नी सामाजिक इढ़ता है, 
तथा इसकी श्ाध्यात्मिक शूमिका की आन्तरिक दइृढ़ता के 
अनुरूप है ।” 

उन्‍होंने इस्त बात को इस कारण कहा कि उनमें एक 
सुधारक की ही उत्साक्ष्मयी प्रवृत्ति न थी, ग्रत्युत उन्हें यथार्थ 
रूप से ऐतिहासिक इष्टिश्ञोण भी प्राप्त था। उन्होंने ती 
सन्‌ १६०८ में ही कहा था---“मैं यह कहने को बाध्य हो 
रही हैं कि मुझे इस बात में विश्वास नहीं है कि राष्ट्र के परि- 
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बर्सेनशीज्ष जीवन को एवं उसकी सन्‍्तानों के ऊपर श्रपि- 
काधिक पड़नेबाली जिम्मेदारियों को दृष्टि में रखते हुए भारत 
में बशो-व्यवस्था बसी रह सकेगी ।”! 

इसके साथ ही उस ग्रारंभिक काल में, जब कि हम लोग 
मारतीयता से सम्बद्ध प्रत्येक पदार्थ के प्रति बधुता की भावना 
से परासृत हो रहे थे, श्रीमती बेसेन्ट ने एक राष्ट्र की हैसियत 
से हममें अपनी शक्ति के प्रति, उन परम्पराओं के अति, जो 
दर्मे अति प्राचीन काल से ग्राप्त है, और अनश्वर अदृष्ट के प्रति, 
हमारा विश्वास जाम्मतू किया, जो इमर्मे होना ही 
चाहिए था। 

इस अवसर पर डचित दी है कि हमारा समम्र राष्ट्र उनके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करे | 

( अक्टूबर २४, सन्‌ १६४७ ६० को रेडियो पर दिया 
हुआ भाषण ) 





25%) 
आचार्य आनन्दर्शकर ध्रुव 


आचार प्रव की पृत्यु से मुझे वैयक्तिक रूप से बड़ा ही 
ख्राघात पहुँचा है; क्योंकि मेरे वे एक अत्यन्त प्रिय मित्रों में से थे | 

आचाय आनन्दशंकर प्र व हमारे समय के एक महान 
प्राध्यापक्त और शिक्षा-विशारद थे | वे गुजराती कालिज में 
बहुत समय तक संस्कृत के प्रोफेसर रहे थे। जब गांधीनी 
के आमंत्रण पर उन्होंने बनारस-हिन्दू-विश्वविधालय को 
उसके प्रो-बाइस-चांसलर के रूप में अपनी ढलती हुई जिन्दगी 
के अनेक वर्ष अर्पित किये, तब उन्हें इस देश के विद्वानों में 
एक उच्च स्थान मित्ना | 

बड़ौद। में 'रेजीडेनूशल यूनिवर्सिटी! कायम करने की 
तंभावनाओं पर विचार करने के लिए सूतपू्व महाराजा बड़ौदा 
ने जो “बड़ौदा! यूनिवर्सिदी कमीशन” नियुक्त किया था, उसके 
ने सदस्य थे। उसी समय एक सहकारी के रूप में मेरे और 
उनके बीच जो पारस्परिक सुदृद स्मेह' स्थापित हुआ, वह 
श्रागे चलकर बढ़ता ही गया। 
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जब उन्होंने बनारस-विश्यविद्यालय से अवकाश अदृण 
किया, तब अहमदाबाद के सभी उच्च शिक्षा-क्ेन्द्रों के लिए वे 
सजीव प्रोत्साहन रूप हो गये, और उन्हीं की सकाह्व एवं 
साह्वाय्य के आश्वासन पर बंबई में भारतीय विद्यान्मवन की 
स्थापना हुई । 

उतका अध्ययन गद्बरा था। वे बढ़े ही व्युत्पन्न विदवना 
थे | संस्कृत के प्रति उनका उत्कृष्ट अनुराग धा। वे देश मर 
में---आाशी के पंडितों द्वारा भी--संष्कृत के प्राधिन्ारी 
विद्वान माने जाते थे | संस्कृत का इतना व्यापक और गन 
ज्ञान होने पर भी उनके कार्यों का क्षेत्र विस्तृत था। पूर्वों 
ओर परिचमी, दोनों साहित्यों का अध्ययत उनके जीवन की 
उत्कट अभिनाषा थी | वे अगरेजी-साहित्य के सबसे आधुनिक 
प्रन्थ से उसी प्रक्कार परिचित थे, जिस ग्रकार कि गुजराती 
था संस्कृत की आधुनिवातम कृति से। वे अगरिका की नवीन- 
तम विचार-घारा के प्रति उतना ही जागरूक थे, जितना कि 
भारत के शिक्षा-प्रेन्द्रों के नवीनतम सिद्धान्तों से | 

. वे एक ऐसे विचारक थे, जिन्होंने आधुनिक जीवन- 

संबंधी समस्याओं पर एक अद्भुत सुलभे हुए दृष्टिकोण से विचार 
'किया था | पूर्वी और परिचमी साहित्यके आजीवन अध्ययन 
ओर चिन्तन के द्वारा उनके व्यक्तित्व में पूल और पश्चिम 
का घमन्वित रूप कजकता था और उनमें उन कआदर्शों की 
अद्भायुक्त पत्रित्रता थी, जिसको आयसंस्कृति ने संस्कृत में 
इतने सुचारु रूप में उपनिबद्ध किया है | 

आनन्दर्शकर ध््‌ ब आधुनिक गुनरातीनाघ के प्रणेताओं में 
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से थे। झुद्शन' और 'वसन्त' नाम के जिन दो पत्रों का उन्होंने 
अनेक वर्ष सम्पादन किया था, उन्होंने दो पी ढ़ियों से अधिक 
काज्न तक गुजरात के साहित्यिक विक्रास पर ज्ञामदायक 
नियंत्रण रक्खा | आधुनिक गुजराती-गद्य के विकास में, 
उनके विशद शब्दकोष, उनकी स्पष्ट विचार-बारा और बाक्य- 
विन्यास की गंभीरता का कुछु कम मद्वत्व नहीं है। उनकी 
शेली आज भी हमारी भाषा को प्राप्त दोनेत्राबी सन्तुब्षित 
शुद्धता और गंभीरता का मापदण्ड है | 

नड़ियाद की गुजराती-सद्वित्य-परिपद्‌ के समापति वे 
उच्त समय हुए थे, जब कि उनके स्थिर स रक्षण के बिना वह 
संत्या नष्ट-श्रष्ट न्‍ जाती । उप्त ग्रवसर पर सभापति के पद 
से जी व्याख्यान उन्होंने दिया था, वह श्राधघुनिक गुजराती- 
साहित्य को समुज्ज्वन्न सार हैं । 

अआचाय ध्‌ व एक श्रदूमुत साथी थे | द्वास्य कां उनकी 
भावना बड़ा उत्कृष्ट थी और वे हत्ती-मजाक का आनन्द लेते 
थे, चाहे बह उन्हीं पर किया गया हो | जीवन की मूखंता 
को वे देखते---और उस पर हँसते भी थे, किन्तु बिना द्वेष था 
घुणा के । एक मित्र की देसियत से वे विश्वस्त, सदृदय 
ओर ग्रोत्साइक थे । 

यथधपि हम लोगों की उम्र भें अस्तमानता थी, और हमे 
दूसरी तरह की भी विभिनन॒ताएं थीं, तथापि हम बोगों का 
इप्टिकोण तथा ब्येय समान था । विचारधारा, उनमें गंगा की 
गौरवयुक्क और श्रविष्छिन्त शान्ति के साथ अवाहित होती थी, 
ओर मुकें काश्मीरी करने की उथज्ञा शीत्रता के प्राथ-- 
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परन्तु दोनों छा लोतजल शआर्य-संस्कृति के अपरिव्तनशील 
उनच्चशिखर से संगृद्दीत था। इसीलिए मैंने अपना उपन्यास 
“मगवान्‌ कौटिल्य” उनको समर्पित किया था। ये वह 
कौटिल्य थे, जो भारतीय ऐक्य के प्रथम निर्माता थे और 
जिन्द्दोंने २४०० वर्ष पूर्व हमारी संस्कृति को एक भौगोजिक 
ओऔर राजनीतिक ऐक्य पअदान किया था | 
आचाय ध्‌ वकी साहित्यिक और पाण्डित्यपूर्ण साधनाएं' 
उनके व्यक्तित्व और जीवन से कदापि पृथक नहीं हैं । यदि 
उनकी शैज्ञी सन्तुलित थी, तो उनका जीवन ग्राचीनता और 
नवीनता का पूर्ण सामझस्य था; वह प्राचीन आदर्शों क 
वत्तमान समय की सबसे प्रगतिशील आवश्यकता शों के अनुरूप 
न्तुलन का बवैचित्य था। व्यक्तिगत रूप से यदि बे कद्ृर 
ब्राक्षण थे, तो वर्तमान समस्याओं पर उदार इृष्टिफोश रखते थे, 
एवं उनके सुल्नकाने के ढंगों के उचित रूप से प्रशंसक थे | 
उनकी गहन अध्ययनशीज्ञता उनके सेवामय जीवन से सुसम्बद्ध 
थी और उनके भावात्मक विचारों ने मित्रों के प्रति प्रेम और 
सच्ची भक्ति में कुछ भी बाघा नहीं पहुँचाई। उन्होंने अपने 
आादर्शों के अनुकूल ही जीवननयापत्न करने का ग्रयास 
किया, और वे उस हृद तक सफल हुए, जिस हद तक कुछ ही 
लोग द्वो पाते हैं । 
यदि जीवन की पवित्रता और उच्च आदर्शों की प्राप्ति के 
लिए वबासनाओं का दमन बाह्मयण का क्षण है; यदि 
साहित्य और गंभीर चिन्तन में लगा हुआ जीवन एवं उप्तकी 
यथार्थ समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्राचीन ज्ञान के अर्जन 
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का अनवरत प्रयत्न ब्राह्मण को चिह्न हे, यदि प्राचीन और 
अर्वाचीन समय के सर्व श्रेष्ठ तत्वों की समनन्‍्वय|त्मक सतत चेशा 
ब्राह्मण की विशेषता हैं; यदि अपने कार्य-क्ताप, अपने 
स्वमाव एवं भावनाओं के समनन्‍्त्रय के लिए एक व्यापक 
स्वतोमुख इश्टिकोण की ग्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयक्षशी् 
रहना ब्ाह्मणत्व का प्रतीक है; यदि प्राचीन भारत के प्रति 
उत्कटः अनुराग, भारतीय शात्र और साहित्य के ज्ञान के 
लिए सच्चा प्रयक्ष तथा अपने सम-सामयिक व्यक्तियों के 
ब्राभार्थ भारतीय संस्कृति के रहस्यों को दृदयंगम करने की 
तीत्र आकांक्षा आाक्षणुत्व की सूचक है, तो आनन्दशंकर भी 
यथार्थरूप में ब्राह्मण थे--गुजरात में. श्रवतीर्णा होनेवाले श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों में संभवत: श्रन्तिम । 

उनकी मृत्यु, मेरे लिए बहुत बड़ा द्वानि बनी रही हे | 
जब वे बंबई में अन्तिम बार सख्त बीमार हुए तब मैं सकुठुम्ब 
उन्हें देखने गया था। मुक्के लगभग यह आमास सा हुआ कि 
हम लोग अब फिर उनसे नहीं मिलेंगे | जब हम उनसे बिंदा 
हुए तो मैंने अपने बच्चों से कह ही तो दिया---“बच्चो | इन्हें 
प्रणाम कर जो; क्योंकि गुजरात के विद्वान आह्यणों में ये 
व्यन्तिम व्यक्ति हैं. [!? 

( वा० १२ भग्रैल, सन्‌ १६९४२ ६० को डॉक्टर ए० 
बी० प्रूब की मृत्यु की सावजनिक शोकसभा में सभापति की 
हैसियत से दिया गया भाषण ) 


( १४२) 
भूलाभाई देसाई 


भूलाभाई देसाई की मृत्यु ने भारत के राष्ट्रीय स॑सार से 
एक अपुख व्यक्ति को और निस्सनन्‍्देद भारतीय वकील समुदाय 
से एक अत्यधिक प्रतिभाशाली वकील को छीन लिया | 

उनके साथ मेरा सम्पर्क सन्‌ १६१३ ६० के जून भद्दीने 
में आरम्भ हुआ थां, जब कि एक नये मर्त्ता हुए वकीज्ष के 
रूप में मैंने उनके साथ काम करने के जिए उनके कार्यागारों 
( (०या0979 ) से सम्बन्ध जोड़ा | वे तब ऐसे वकील 
थे, जिनकी वकीलों के समुदाय में सबसे अधिक माँग 
थी | सात वर्ष तक मैंने बक्काल्नत के आरम्भिक सिद्धान्तों को 
सीखते हुए उनके साथ काम किया। कुछु वर्षो' तर मेरा 
सनसे इतना धनिष्ठ व्यावसायिक सम्बन्ध रहां कि दिल-ग्रति- 
दिन मुझे उनके क्रियाशील (एवं सूहम प्रस्तिष्क को काम 
करते हुए देखने का अधिकार प्राप्त हुआ | 

उन दिलों में सूज्ञाभाई की शक्ति, आाश्चय जनक अदभुत 
स्पृति ( याददाश्त ) में किसी भी देहिक अथवा मानसिक 
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श्रम को बरदाश्त कर सकनेवाले शारीरिक गठन में, शौर 
किसी भी तथ्य तथा कानून की गद्दनता में प्रवेश कर सकने- 
बाली सूदरम दृष्टि में निश्चित थी । उनकी वकालत कानूनी 
उसूल्ों के ज्ञान पर श्रधिक और नजीरों के बल पर कम 
चलती थी | उनके भाषण में कुछु बाकूअपंच रहता ही था 
ओर पुनरुक्ति भी रइती थी; परन्तु उन दिनों उतकी सुमधुर 
हृदयग्राद्विता ने प्रत्येक न्यायाधीश के हृदय में घर कर 
किया था । 

प्रायः रात में घंटों तक हम लोग बैठते थे-- में उनके 
हारा बहस के लिए तैयार की हुई संक्षिप्त टिप्पशियों के ऊपर 
अपनी विस्तुत विवेचना लेकर आर वे मेरे सामने सोफे पर 
पास चबाते हुए | यह देखने का मुझे विशेष अधिकार प्राप्त 
था कि उनके द्वारा किस प्रकार मेरे दिये हुए धथ्यों का 
विश्लेषण होता था, उनका भीतरी तात्पर्य प्रकट किया जाता 
था, उन्हें फिर क्रमबद्ध किया जाता था; किस प्रकार विपक्षी 
के तक पहले पुष्ट किये जाते थे और तब एक-एक करके 
उनका खण्डन किया जाता था, जब तक कि अम्त में वे 
एक ऐसा मार्ग नहीं निकाल लेते ये, जो उनके, द्वारा अस्तुत 
किये जाने पर ग्राय: श्रकाव्य प्रतीत होता था | 

उन दिनों बे वकीलों के प्रिय पात्र थे | सन्‌ १९२२ ई० 
के पश्चातू उनकी बकाल्त में एक परित्रतंन हुआ । उन्होंने 
जिस अपूर्व सफल्नता को प्राप्त किया, उसने उन्हें महान 
आत्मविश्वास प्रदाल किया श्ौर उसकी वकाबत ने तेजी 
पकड़ी और उनकी जिरह ने जिपक्नी को उखाड़्नेवाक 
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प्रभाव प्रकट किया | एक आश्चर्य जनक स्मृति की शक्ति से युक्त 
वे बिसले ही अवसरों पर टिप्पणी लिखते थे और बहुत से 
निर्णय के प्रमाणों को देखने से इन्कार करते थे, भपितु 
अपना मुकदमा मृत सिद्धान्तों पर द्वी आधारित करते थे । 

में उन दिनों कई झ्रावश्यक अदालती मामलों में घूजामाई 
का जूनियर! था। उनके विपय में श्रत्यन्त अपूर् बात थी 
उनके व्यक्तित्व की द्विविधता | मशविरा करते सभ्य जब वे 
अपने मुकदमे का परीक्षण करते थे, तो अपने पक्ष की 
निबंल बातों पर और विपक्ष की पुष्ट बातों पर भी ध्यान देते 
थे; किन्तु जब वास्तव में मुकदमे का कार्य-पंचालन करते थे, 
तब वे अपने पक्ष के अतिरिक्त दूसरे पक्त को नहीं देखते थे | 

यहद्द उनका सौसाग्य था कि उनके शिष्ष्यों में बम्बई के 
बकील-समुदाय के कुछ अत्यन्त विख्यात वकील भी थे। 
उदाहरणार्थ श्रीमोतीक्षाल् सीतलबाड, श्री एम्‌० बी० 
देसाई ( अब जस्टिस ), श्री एन्‌० एचू० भगवती, श्री जी० 
एनू ० जोशी तथा कई अन्य सज्जन | 

जब थे होमरझूजल लीग के उप-सभापति ह्वुए तो राजनीति 
की भोर मुड़े; किन्तु थोड़े समय बाद जिस कमेठी के श्री 
जिला सभापति थे श्रीर ( यदि मैं गह्ती पर नहीं हूँ तो ) 
मैं सेक्रेटरी था, उस कमेटी के सदस्यों से गतगेद होने के 
कारण उन्होंने उससे पद त्याग कर दिया । 

बह राजनीति, जिसे लोग गद्दात्मा गांधी के नेतृत्व में 
एक साँचे में ढाल रहे थे, मुश्किल्ष से ऐसा छत्र था, जिसके 
लिए भूषाभाई प्रधान रूप से उपयुक्क दवों। किन्तु बारदोंली- 
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सत्याग्रह की जाँच के समय जब परदार पटेज्न को किसानों 
का मामला ग्रस्तुत करने के लिए एक वकील की आवश्यकता 
हुई तो पूलाभाई की सद्दायता माँगी गई और वहा मिल भी 
गई | एक बार बारदोली में वे गांधीजी की आकर्षक मण्डली 
में आये और उससे उनकी कांग्रेस में अवस्थिति केवल्न प्मय- 
सापेक्ष रद्द गई । 

भूज्ञाभाई सदा भाग्य के घनी थे । किसी मामले को प्रस्तुत 
करने की उनकी श्रदूभुत चतुराई ने उन्हें महात्मा गांधी और 
कांग्रस हाई कमांड के लिए मानो एक अमल्य निधि बना 
दिया | जितना समय अन्य क्षोगों की कांग्रस में स्वीकृत 
किये जाने में लगता है, उससे बहुत कम समय में वे वर्किंग 
कम्रेटी में के लिये गये। सन्‌ १६३४३० में जब हम दिल्ली में 
डॉ० शअन्सारी के घर पर जनता के जीवन की, उस भाग्यद्दीन 
दशा से जिसमें वह्द डूबी हुई थी, रक्षा करने के प्रश्न पर 
विचार करने के लिए मिले तो हमने उन्हें स्वराज्य पार्ठी का 
सभापति चुना । गांधीजी संसद-प्रम्बन्धी चहक्न-पह्क्ष को 
पुनः ग्रारम्म करने के विचार के पक्ष में थे | उस समय अपने 
एक पत्र में गांधीजी ने मुझको लिखा कि मैं भूलाभाई को 
संमद-सम्बन्धी पक्ष के भार को घारण करने में सम देखता 
हूँ, जिसको उन्होंने केन्द्रीय घारासभा में विशेधी दल के 
नेता द्वोते हुए निभाया | उनके ग्रतिभापूर्ण विधय-प्रतिपादन 
तथा चातुयपृणा नेतृत्व ने उनको एक महान संस्तदीय व्यक्ति 
बना दिया | उनको न तो पं० मोतीजाल नेहरू कान्सा 
मनुष्य जाति के स्वभाव का अदूभुत आन्तरिक ज्ञान दी था, 
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छोर ने थे अपने समक्ष उपस्थित की गई समस्याओं के विस्तार 
में प्रवेश करन की ओर ही गप्रवत्त दोते थे । किन्तु उन्होंने 
केम्द्रीय घाराप्तमा को राष्ट्रीय मामले के प्रतिपादन का 
प्रथम श्रेणी को मंच बना दिया | 

बड़ी ही विचिन्न बात है कि में 'होमरूल ज्लीग” में उस 
समय सम्मिलित हुआ, जब कि भ्ूलाभाई नागपुर-अधिवेशन 
के परचात्‌, श्रीजिन्ना के साथ, त्यागपत्र देकर कांग्रेस को छोड़ 
चुके थे | बारदोली-सत्याग्रह के समय बारदोंली-माँच-कमेदी 
के सभापति के रूप में मैं भी गांधीजी के मंडल में लाया गया, 
ओर में कांग्रेस में भूलाभाई से कुछ पहले पुनः सम्मिणित 
हुआ | उस परिस्थिति के शअनुसोर हम लोगों के जीवन 
अटट बन्धरनों से बँधे हुए थे । हा० अम्सारी के घर पर 
संसद-पम्बन्धी काय के ग्रति उनकी आअनभिरुचि को इ्टठाने 
का काय मुझे सोंपा गया | एक रात जब हम उस समस्या 
पर विचार करने के लिए देर तक बैठे, तो उन्होंने कह्दा फि 
में धारासभा में अपने साथ तुम्दारे रहने की आशा करता 
था। परन्तु सन्‌ १९३४ ६० में बम्बई के मतदाताओं ने यह्न 
निर्णय किया कि मुझे इस शधिकार से वंचित रक्खा। जाय | 

सन्‌ १६४० ई० में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पश्चात हम 
लोग एक साथ सरदार पटेल्ष, मुछय मंत्री खेर तथा अन्य कई 
मित्रों के साथ जेल में रहे । वह्नीं प* मैंने देखा कि गांधीजी 
के साथ घनिष्ठ सम्पर्क होते हुए भी भूलाभाई स्वभाव से 
वकील की अपेक्षा राजनीतिज्ञ कम थे | सम्पूर्ण गॉबीवाद' का 
विषय उनके लिए, उनके उसके मध्य में होते हुए भी, ऐसा था 
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जिसको थे समझा व सके | जेल-जीवन के बार-बार आवत्तन, 
झात्म-संयम के श्रम तथा निर्माण-कार्य की माँगों ने एक ऐसे 
मस्तिष्क को, जो वास्तव में पाश्चात्य प्रभाव युक्त था, उत्तेजित 
कर दिया था और इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा ग्रभाव पड़ा | 

जब गह्दरी बीमारी के बोद वे जेल से बाहर आये, तो 
उनकी दिमागी ताकत ने कुछ समय तक उनका साथ छोड़ 
दिया, किन्तु उनकी अपूर्व शारीरिक रचना ने उनकी रक्षा 
की | वे वकालत के पेशे में लौट शाये | जब वे कोयलेबाले 
मुकदमे में मुझे कानपुर ले गये, तो मुझ्के यक्ष देखकर प्रसनता 
हुई कि उनकी दक्षता, चातुर्य तथा जिरढ करने की शक्ति 
अपनी स्वाभाविक स्थिति पर बापस शा गई था। उनका 
स्त्रास्थ्य पुष्ठ होते हुए भी, उनका हृदय बनसे चालें खेल 
रहा था - उच्च समय थे 'देसाई-लियगाकत-बार्ता' चला रहे थे 
ओर उन्हें कुछु ही दिनों में राष्ट्रीय केन्द्र के निर्माण की बड़ी 
आशाएं थीं | 

आज जो घटना हो रही है उसके अकाश में देसाई- 
लियाकत-समझोते की वातौाएँ अप्ताधारण रूप से भले ही 
निःसत्व प्रतीत हों, किम्तु जब भूलाभाई ने वार्ता आरम्म की 
थी उस समय देश पृणो निराशा की भावना से ग्रस्त था । 
श्राचार-बष्ता फैली हुई थी। परिस्थिति को संभालने के 
लिए कुछ करता था और सूलामाई ने गलत समझे जाने की 
शंका होते हुए भी, पहला कदम उठाय' । 

शिमला-कान्फ नस में जो घटना हुई वह हाल ही की 
ऐतिहासिक घठना है; किन्तु केन्द्रीय सरकार के लिए निर्दिष्ट 


(0 


व्यक्तियों की कांग्रेप की सूची में अपना नाम ने होने से 
भूलाभाई को बड़ा आधात पहुँचा । उत्तका नाम छीड़ दिये 
जाने के विषय में एक अज्ञानपूर्ण अआाज्लोचना की बाढ़ सी 
आई | शायद भूलाभाई से अधिक चतुर ब्यक्ति इसका 
अतुमान पहले द्वी कर लेता। गांधीजी से घनिष्ठ सम्पक 


यु 


होते हुए भी गद्दात्मा गांधी की शक्ति, सामर्थ्य, श्रेष्ठ नीतिज्ञता 
ओर नैतिक ऐश्वर्य को वे न आँक सके थे | इसमें भ्ूज्ामाई 
का दोष न था। वे उस प्रकार बनाये ही नहीं गये थे । 

उन्होंने जीवन में उस पाश्वात्य मानसिक स्थिति को 
कायम रकक्‍खो, जो इस शताब्दी के प्रथम दस वर्षों में पढ़े- 
लिखे लोगों में अ्चलित थी । सेबाग्राप से उनका धनिष्ठ 
सम्पर्क भी उसे बदल न सका | 

किन्तु, जैसा मैंने कहा, भूब्राभाई भाग्य के धनी ब्यक्ति 
थे | वे आजाद हिन्द सेना के बचाव के किए बुल्लाये गये । 
किसी ने स्त्प्त में भी च सोचा था कि ब्रिटिश सरकार इतनी 
मुख होगी कि अनजान भारतीयों के सम्मुख आजाद हिन्द 
सेना के बीरतापूर्ण झृत्यों का चित्ररूप कथानक ग्स्तुत करेगी । 
भूलाभाई इस मुकदमे में वकालती चतुरता और वक्‍तृत्व-शक्ति 
के उच्चतम स्तर पर पहुँच ग्य्ये | 

अपने उत्कर्ष पर पहुँचते हुए नाटक की भाँति इसका 
अन्तिम अंक, जिसमें कि यह्द नायक प्रकट हुआ, अन्तराष्ट्रीय 
प्रकाशमय भूमिका में खेला गया, जब कि राष्ट्रीय बीरों के 
सनसनीदार मुकदमे में विद्रोह का अधिकार प्रमाणित करना 
था। इस अंक में भूलाभाई के चातुर्य-पूर्ण अभिनय ने, 
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जिसका पर्यवप्तान अभियुक्षों के बिवा फिसी शर्त के छुटकारे 
में हुआ, एक राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की, जिसके थे केन्द्र-बिन्दु 
थे | बम्बई नगर सचमुच कई दिनों तक उन्हें घेरे रहा | 

प्रायः अनुद्बुद्ध रूप मे भूलाभाई ने यहा अनु भव किया कि 
उनका जीवन-नाटक समाप्त हैं। फेफड़ों में पुनः शक्ति लाने 
के लिए ओषजन गैस लेने के पश्चात्‌ ही उन्होंने कुछ दिन 
आजाद दिन्द सेना के मुकदमे की पैरवी की | थे बम्बह में 
गिरते हुए स्वास्थ्य की दशा में भी अपनी शक्ति को बढ़ावा 
देकर दाबतों में, प्रीतिभोजों में और बधाई देने के निमित्त 
श्रायोजित सभाओं में उपस्थित हुए । 

मृत्यु-शय्या पर लेटने के पूष उनके जीवन-बाठक का 
अंतिम दृश्य बम्बई के वकील-समुदाय द्वारा आयोजित अन्तिम 
प्रीतिभोत् था, जिप्तमें वे एक सम्मानित अतिथि थे। उनकी 
प्रतिभापूर्ण वकालत ने ताजमहल द्वोटल के भोज में अस्ता- 
घारण संख्या में वकीलों को आकृष्ट किया था। यह एक 
शानदार उत्सब था और सारी आँखें उन पर लगी थीं | 

वे डगमगाते हुए भोज में आये । उनके डाकटरों ने उसमें 
उपस्थित न होने की उन्हें सलाद दी थी, किन्तु यूलाभाई ने 
कहा कि मैं मृत अवस्था में ही क्‍यों न बौटू, मगर उसमें 
उपस्थित हूँगा | जब भाषणों का समय आया, उन्होंने अपनी 
कब्ीण होती हुई शक्ति का संचय किया भर ४५ मिनठ से 
ऊपर बोले । कुछ क्षण के पश्चात्‌ उनके वाक्य उच्च स्वर में 
प्रकट हुए । वकील-प्रमुदाय के, अपने गअशसक मित्रों की 
करतक्षध्बनि के बीच उन्होंने शासित प्रजा के विद्रोह के 
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अधिकार पर भाषण दिया। यही था उनका मरतवाक्य अ्रथोत्‌ 
नाटक समाप्त होने के पूर्व का श्रन्तिम गान | जब उन्होंने 
भाषण समाप्त किया तब वे साँस लेने के लिए हाँफ रहे थे | 
धीरे-धीरे डगमगाते हुए वे घर पहुँचे और फिर शब्या का आश्रय 
लिया-- मृत्यु के लिए | 

जुनकी मृत्यु के दो दिन पूव जब में दिल्‍ली जा रहा था 
मैं उनके अग्तिम दशन के लिए गया।। में जानता था कि 
जब में वापस अआाऊंगा, तब तक वे जीवित न रहेंगे | 

उस ऊुर्श्योंबाले शरीर और जचेत मस्तिष्क के सम्मुख 
मेरा मन उस विजय-पण सैकड़ों दृश्यों की श्रोर-- जो उत्त 
शरी। द्वारा--जों कि अनब्र इतना निबंल था, श्रस्तुत कि 
गये थे और उस अशान्त मदह्वाकांज्ा की ओर तथा उस 
जीवन के प्रेम और उस विश्वास को स्तंभित करनेवाबी 
प्रतिभा की ओर गया, जो सब अब भूतकाल की चीजें थीं। 

एक अपूत्र भाग्य ने वर्षों तक हमारा नाता जोड़ा था। 
में ब्ययसाय में उनका शिष्य था | प्रायः उनके साथ रहता 
था और मद्दीनों उनके साथ छुड़ी बिताता था। मैंने उनके 
चरणों में बैठकर बहुत सी बातें सीखी थीं । 

व्यवसाय और राजनीति की इृष्टि से, और सबसे अ्रधिक 
व्यक्तिगत रूप से हमारा घनिष्ठ सम्पर्क होते हुए भी, हम 
लोगों के स्वभातर गें ऐसी - विभिनज्नता थी, जिसका समन्वय 
ह_म दोनों ने कठिन समका | जीवन के ग्रति उनकी धारणा 
तो पूर्शातया पाश्चात्य थी, पर मेरी घारणा तो पाश्थात्य 
सिद्धान्तों को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। उनका 


[ १५५४ ] 


शरीर पुष्ट था, जब कि मैं जीवन भर एक दुबल ग्राणी रहा। 
वे योरप के जीबन तथा आनन्‍्दों का उपभोग कर सकते थे | 
पर जीवन का मेरा इष्टिकोश ऐसा था कि मैं ऐसी चीजों में 
आनन्द नहीं ले सकता था। वे काल्पनिक प्रयक्ञों श्रथत्रा 
उन बस्तुश्रों की खोज के साथ, जो यथार्थ नहीं थीं, सदन- 
शीजल़ थे, और मैं उपन्यास, नाटक, नृत्य, कथाओं और 
शौकिया किये जानेवाले नाटक के प्रयोगों और साथ ही 
साथ गीता मे भी अनुरक्त था। 

इष्टिकोण के इन अन्तरों ने ग्रायः उनको ---आऔर उनकी 
दृष्टि से ठीक ही--यह अनुभत्र कराया कि में उचित प्रकार 
का व्यक्ति न था | किन्तु बहुधघा हम लोग अपने मत, दृष्टि- 
कोण और स्वभाव-सम्बन्धी विरोधों को यद्द समझकर भूल 
जाते थे कि हम दोयों एक दूसरे से गदरे प्रेम के रर्णा-सूत्र 
दारा बंधे हैं---जो कमी निर्बेज्न या मंद नहीं पड़ा | 

कानून के कोन्र में वे मेरे गुरु थे और वनके निकट सम्पर्क 
से मैंने जो कुछ सीखा है उसके लिए मेरा हृदय सदैव कृतज्ञता 
से ओोत-प्रोत रहा है | वे मेरे जीवन की इृढ़तम कडी थे, जो 
खब टूट गई है भौर जिसके बिना अपने को मैं अधिक 
असद्वाय पाता हूं । 

( सोशल वेलफ़ेयर, मई १०, सन्‌ १९४६४ ईह० से 
उद्धृत ) 


(१३8 ) 
सत्यमूर्ति ; एक वीर योदा 


सत्यमूर्ति नहीं रहे | भारतीय स्वतंत्रता का एक बीर 
योद्धा अब नहीं हे | 
जमनालाल जी, भद्दादेव देसाई, सत्यपू्ति---तीन व्यक्ति, 
तीन इढ़ देशभक्त, तीनों मेरे ब्यक्तिगत मिनत्र---देश की जनता 
के जीवन तथा मेरी मित्रमंडली, दोनों में एक शन्यता छोड़ 
गये हैँ | सत्यमूति भर मैंने एक दूसरे को सन्‌ १९१७ ई० 
में दोमखब-आन्दोलत के अवसर पर जाना, जिसका कि 
नेतृत्व श्रीमती बेसेन्ट कर रही थीं। ने तब भी एक निपुण 
बल्का थे--एक साहसी युवा, जो कि जिस गहान्‌ काये से 
प्रेम करते थे उसके क्लिए अविचल द्वोकर संघर्ष करते थे | 
अमृतसर-कांग्रेस में कांग्रेसमंच से उन्होंने लार्ड चेम्सफोर्ड 
के विरुद्ध एक भीषण निन्दापूर्णा भाषण दिया। जब सन्‌ 
१६२० हैं» में सागपुर-कांग्रेस से लौटने पर वे रेल में सझ्त 
बीमार पड़े और अच्छे होने तक इसारे साथ बम्बई में रहे, 
तब दम ज्ञोग घनिष्ठ मित्र हो गये। तब हम दोनों जने 


५ के | 


कांग्रेस में आनेवाले परिवर्तन के प्रति अस॒न्तुष्ट हुए । उन्होंने 
उसमें रहकर अन्दा ही अन्दर लड़ने का निश्चय कर लिया 
था, जब कि मैंने श्रीजिना के नेतृत्व में बाहर निकलने का 
निश्चय किया | 

राजनीति के लिए उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन 
छोड़ दिया । उन्होंने कांग्रेस-अनुशासन की अधीनता स्वीकार 
कर जी | तथापि अन्दर द्वी अन्दर वैधानिक रीति से वे अपने 
दृष्टिकोण वे लिए लड़ते रहे | सन्‌ १६३० ६७ में मेरे कांग्रेस 
में पुनः सम्मिल्षित होने पर हमारा राजनीतिक सम्बन्ध नवीन 
हो गया | तब से कई अवसर आये, जब हम लोग मिले, 
देश की समस्याओं पर वाद-विबाद किया और जिन लोगों ने 
क्ोकोत्तर उन्नति की थी, ऐसे उत्सादी व्यक्तियों की मंडली से 
बाहर रहने के दुर्भाग्य में हिस्सा लिया | 

सन्‌ १६९३३ ३० के अन्त में स्‍्व० रंगस्वामी आयंगर 
की राय से मैंने “स्वराज पार्टी? के निर्माण में दिलचस्पी 
ली, जो अन्त में कांग्रेस का संसद-सम्बन्धी अंग हो गई। 
यह सत्यमूर्ति ही थे, जो जेल से लौटने पर तन-मन से उसके 
कार्य में क्षण गये | वे संसद के कार्य में उत्तम श्रेणी के निपुण 
ब्यक्ति थे। वे देश के संप्तदू-संबंधी कार्यों को विद्वोष्टियों की 
मृदुतापूर्ण दया पर छोड़ने को कभी बुद्धिमानी नहीं मानते 
थे | यदि केन्द्रीय धारासमा में कांग्रेस का संसदीय अंग 
फूला-फला तो यह जितना श्रौयूज्ञाभाई देसाई के विवेकपूर्ण 
पथ-प्रदर्शन के कोरण था उतना ही श्रीसत्यमूर्ति की चेतना- 
पूर्ण शक्ति के कारण भी | 


६ १२. | 


सनू १६३७ ई० के कांग्रेस-चुनाव के पूर्व जब 
सत्यमूर्ति बम्बई में थे, तब पद ग्रहण करने के प्रश्व पर 
हम लोगों में बहुत बाद-विबाद हुआ। उन्होंने अदम्य 
शक्ति के म्ाथ इमका युक्तिसंगत समर्थन किया । किन्तु 
उस समय के अश्रप्रिकांश कांग्रेस के व्यक्ति प्रकाश्य रूप में 
जिसको पाखणड समभते थे, उसका समर्थन होने के कारण 
उनकी हँसी हुई, उन्हें ताने दिये गये, और बुरा-भजा भी 
कहा गया । उनको एक देदीप्यमान शब्द-कल्ाकार की इेश्वरी 
शक्ति प्रा थी, और पदारूढ़ कांग्रेम के व्यक्तियों का जो वरगव 
वे प्रस्तुत काते थे, उसके कारण वे अखिल भारतीय कांग्रेपत 
कमेटी के अत्यधिक श्रप्मिय लोगों में हो गये | अपनी ही तुष्छु 
विधि द्वारा मैंने संगठन के बड़े नेताओं को प्रभावित करने 
का प्रयत्ञ क्रिया और मुझे याद दे कि उन्हीं की राय से मैंने 
पद-प्रहण के पक्ष में एक लेख-माला निकाली, जिपम्तका 
स्वमावतः वही ह्वाल हुआ, जो सत्यमू्ति की बक्‍तृताशों का 
हुआ था | किन्तु परिवर्तन द्वोकर द्वी रद्या | अन्त में गांधीजी 
पदगऋद्ण के पक्त में आये | वर्किंग कमेटी! ने इस परिवर्तन 
को स्वीकार किया और कांग्रेस ने पद-प्रदण करना स्वीकार 
किया । सत्यसू्ति निश्चय ही मद्राप्त में पदारूढ़ हुए दोते, 
यदि उन्होंने राजाजी को, जिनका वे सदा बड़ा सम्मान करते 
थे, स्वतः अवसर न दिया होता। 

व्यवस्थापिका समाझों में सत्यमूर्ति के काये भत्री भाँति ज्ञात 
हैं। वे स्वभाव से ही संसदीय कार्यों में निपुण थे और केन्द्रीय 
चारासपा में उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बड़ा यश प्राप्त किया था। 


[ १२६ ] 


वे रचनात्मक कार्य करनेवाते राजनीतिज्ञ थे | वे केवल 
संसदीय कार्यक्षेत्र में ही विश्वास न करते थे, बल्कि शायद 
आदश या नैतिक रूप से उचित स्थिति की अपेक्षा एक नये 
संतुलित रचनात्मक उत्तरदायित्व को स्वीकार करने में भी 
उनकी निष्ठा थी | इस बात के होते भी कि कांग्रेस भिन्न 
प्रकार से संगठित थी, सत्यमूर्ति अ्ल्पमत पक्ष में रहना पसन्द 
करते थे; क्योंकि उनका विश्वास था कि बाहर रहने की 
अपेक्षा एक शक्तिशाज्री संगठन के अन्तगंत रहने से ही उनकी 
शक्ति अधिक हैं | 

सन्‌ १६४० ३० में जब मैंने अहिंसा के मसले पर कांग्रेप 
से पद-त्याग किया, तब वे उन पहले के चन्द लोगों में से थे, 
जिन्‍्द्रोंने मुफे उत्त बात के लिए डाँठा, जिसे वे मेरी मृखेता 
सममते थे । कुछु दृद तक वे मेरे अहिसा के विचारों से 
सद्दमत थे, किन्तु वे चाहते थे कि उन्हीं की माँति, मैं मी 
कांग्रेस में रहकर लडूँ। यह मेरी अभिरुचि तो थी नहीं, किस्तु 
सत्ययू्ति ने जो पुर पर बुरी तरह डाँट लगाई, उस पर वे हृढ़ थे | 

पिछुलले तीस वर्षों में कांग्रेप एक राजवीतिक दक्ष की अपेक्षा 
एक सेना और एक सेना की अ्रपेज्षा आत्म-अलिदान करने- 
वालों का समुदाय रही है। जो कोई भी इसके संग्रामों में 
खाग रहा है, उसे अशान्तिमय राजनीतिक क्रियाशीबता 
अथवा जेक्षयातना सहनी पड़ी है| नष्ट-प्राय शरीर, घमनियाँ 
निरन्तर उत्तेजित, पारिवारिक जीवन विच्छिन, व्यावधायिक्क 
जीवन अ्रस्तव्यस्त--यही उन बोगों के विशेषाधिकार रहे हैं, 
जिन्होंने महात्मा गांधी का अनुसरण किया | और सत्यमूत्ति 


[ १३० | 


ने जिम दृद तक आअः््म-बजिदान किया, उसमें वे किसी से 
भी पीछे नहीं रहे | देश ने एक सच्चा और दृढ़-प्रतिज्ञ योद्धा 
खो दिया है, जिसका जीवन विस्तृत त्याग का जीवन था । 
अपने देशवासियों के ब्वतंत्रता के अधिकारों को स्थापित 
करने थे। लिए वे अन्त तक छड़े | उनमें सब बढ़कर बात 
तो यह्न थी कि वे उच्च कोटि वे। साइसी थे | जिस बात को 
बे उभित समझते थे उसके लिए सन्नद्ध द्वोते थे, और कोई 
भी योद्धा इससे अधिक नहीं कर सकता था | 

( सोशल बेलफेयर, ता० २ शअ्रग्नैक्ञ सन्‌ १६४३ ६० 
से उद्धृत ) ५ 





(१४७) 
महादेव देसाई : एक प्रशस्ति 


श्रीमह्ादेव देसाई की श्रचानक और असामयिक मृत्यु ने 
एक्क शुन्‍्यता पैदा कर दी है, जिसकी पूर्ति असम्भव है। 
लाखों व्यक्ति उन्‍हें गांधीजी दे सेक्रंटरी, उनके निरन्तर साथ 
रहनेवाले तथा उनके साप्ताहिक 'हरिजन' के सम्पादक के 
रूप में जानते थे | पूरे पत्रीस वर्ष, अपने जीवन के अन्त 
तक उन्होंने अपनी पम्पण भक्ति, योग्यता और आत्म- 
समपणु के प्वाथ गांधीजी की तथा उनके द्वारा राष्ट्र का 
सेवा की । गांधीजी द्वारा अपनाया हुआ एक भी सामाजिक 
अ्रथवा राजनीतिक कार्य ऐसा न था, जिसमें उन्होंने दिल- 
चस्पी न ली दो और उसका गहन श्रध्ययत न किया दो | 

गहन मानवीय सहानुभूति तथा जिवेक से निकली हुई 
अपनी जन्मजात मानवता, स्वप्ाव को मधुरता और शआ्कर्षक 
शिष्टाचार द्वारा उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के, जो उनके सम्पर्क 
में आया, स्नेह और आदर को प्राप्त किया। भारत में तथा 
भारत के बाइर सभी वर्गों और जातियों मे, और कांग्रेस के 
बाहर भी उनकी एक बड़ी भिन्न-मंडज्ी थी। 


[ १३१२ ] 


कांग्रप के तिचास्कों में वे एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे | 
पिछुले वर्षों में गांधीजी ने उनको बहुत से कठिय राजनीतिक 
लियोगों में लगाया, जिनमें से दर एक में उन्होंने बड़ी उयाति 
के साथ कार्य किया । जे पुष्तकों के प्रेमी और अत्यन्त उत्तुक 
पाठक ये, श्र कई भापाएं जानते थे। उनकी दिलचस्पी 
खनेक विपयों के व्यापक छोतज में थी | 

वे अंग्रेजी ऐसी शैत्री में लिखते थे जो सरल, आकर्षक 
आर ललित द्वोती थी । वे गुजराती के एक अत्यन्त उत्कृष्ट 
कोटि के साहित्यिक शैलीकारों में से थे । 

उनके निघन से गांधीजी ने एक पुत्र, सेक्रेटरी तथा ब्या- 
छयाकार, उनकी पत्नी ने एक अनुरक्त पति, पृत्र ने एक 
सस्‍्नेहशील पिता, कांग्रेस ने एक विश्वसनीय सेवक शक्ौर 
गुजरात तथा भारत ने अपने उत्तम पूत्रों में से एक उत्तम पूत्र 
खो दिया | मेरे लिए वह्द द्वानि व्यक्तिगत द्वानि है। बे मेरे 
सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय मित्रों में रहे दँ। उनकी जिधवा 
ओर परिवार की द्वानि को पूष्ति असंभव है। किन्तु दस 
लोगों की द्वानि देश के जिए ज्ञाभ हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति 
की भाँति अमर रहेंगे, जो भारत-माता से ग्रेम करता था और 
जिसने उसी के लिए जीवनदान किया | 

(सोशल बेलफेयर, अगस्त २०, सन्‌ १६४२ से उद्धृत ) 


( १५ ) 
जमनालालजी 


मैंने जब यह जाना कि जमनाबालपी का देहान्त हो 
गया है, तो मुझ्के एक बड़ा धक्का पहुँचा । कुछ मास पूर्व जब 
मैं उनसे अन्तित्र बार मित्ना था, वे उस बीमारी से अच्छे हो 
रहे थे, जिसने उन्‍हें जेल से छुटकारा दिल्लाया था | तब हम 
लोगों में से कोई नहीं जानता था कि हम जोगों के भाग्य में 
उनसे मिलने का यह अन्तिम अवसर हैं | 

वे एक योग्य भौर सामान्य मित्रों के रूप में मुझे प्रिय 
थे | दमारी मित्रता १६३० ई० में, नाप्तिक जेकज्ष में, आरम्भ 
हुई | बढाँ हम एक साथ रदते हुए, एक साथ पढ़ते हुए, एक 
साथ प्रार्थना करते हुए, प्रधम श्रेणी के क्रैदी का जीवस 
सामान्‍य रूप से व्यतीत करते थे | उनमें मनुष्यों के विश्वास 
को गप्त करने का महान्‌ गुण था और मैं शीक्र ही उनकी 
ब्यक्षिगत घनिष्ठता के आकर्षक दायरे में आक्ृष्ट हो गया। 
हम लोगों ने अनेक समस्याओं पर--अपने व्यक्तिगत जीवन, 
देश के भविष्य, गांधीजी के व्यक्तित् और प्रभाव, ।ह+द ] और 
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सगवदूगीता पर विच 'र-विनिमय किया था। तब से उनके 
आर मेरे परिवार में भी मित्रता हो गई थी | 

जमनाल्लालजी व्यापार में प्रतिभाशाली थे | यदि वे 
गांवानी के आाकषण में न श्रा गये छोते तो मामूजी तौर से 
कहई। जा सकता है कि वे भारत के एक प्रधुख व्यापारी होने। 
गांधीजी के शासन में वे रचताताक कार्य के व्यापारिक ब्योरे 
के प्रबन्धक् बने | उनकी आश्चर्यजनक शक्ति चरख-संध्, 
हिन्द प्रचार और ऐमी ही शन्य कार्यों की देश-ब्यापी 
शाखाओं के संगठन में प्रयुक्त हुई । 

. श्रनेक लोग यह्द नहीं जानते थे कि जमनाबाबजी 
घिर्फ संगठनकर्ता ही नहीं, एक राजवीतिज्ञ भी थे। वे 
राजनीतिक संगठनों का निर्माण घौर नियंत्रण, दोनों का 
सकते थे। प्रायः अपने प्रभाव को बिना प्रकद किये दी, 
उन्होंने मध्य प्रान्‍न्त की जनता के जीवन पर अधिकार जमा 
लिया था। उन्होंने जयपुर-प्रजामंडल के कार्यो का नेतृत्व 
किया । कांग्रेप दाई कांड की कार्यत्रादियों में उन्होंने एक 
ऐसे पिवेकधुक्त दृष्ठिशोण का समावेश किया, जिससे सुदक्त 
रानमीतिज्ञ भी आश्चय में पड़ गये | 

संगठन करने की उनकी अपूर्ब प्रतिभा से, उनके सम्पर्क 
में आनेबाले क्ोगों में अयने जीवन को लियमित बनाने की 
प्रच्नत्ति हुई | वे ह्वोनह्वार व्यक्तियों को चुब लेते भर उन्हें 
यथोचित जीवन-चुत्तियों में लगा देते थे। मे मतुर्णों छो, 
उनकी प्रवृत्ति के अनुमार, जीविका दिला देते थे | वे अपने 
मिन्रों की सन्‍्तानों के विवाद्यों की व्यवस्था भी करते थे | वे 
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सामानिक उत्सवों के अबन्ध की कला भी जानते थे तथा 
अपनी मंडली के लोगों के सामाजिक जांबन की भी व्यवस्था 
बरते थे | उनके आतिथ्य की सीमा न थी, साथ ही उनके 
सत्कार की विधि भी उप्तप्ते बढ़कर थी | अनने द्वारा सुसत्कृत 
बहुसंझमक अतिथियों में से प्रत्येक्ष को वे सुनियतित जीवन 
का सुख देने के साथ-प्ाथ, अपनी रुचि का अनुसरण करने 
की पूरी स्वतंत्रता देते थे | 

हिन्दू-शा्रों के वर्णन के अनुरूप ही वे यथार्थ धनाव्य 
थे | उनझे पाप्त बने था, इसलिर वे उसमे योय व्यक्तियों को 
दे सके एवं उसे सत्कार्य में कमा सके | सन्‌ ११३० $० में 
जब हम लो॥ पारत्पर्कि विश्वास की भूमिका पर श्राये थे, 
तब वे लाखों रुपये दान कर चुके थे। मिस किसी को 
सत्कार्य के लिए घन की अपेक्षा होती, बढ सीधे जगनालालगजी 
से या उनके द्वारा अन्यत्र प्राप्त कर लेता था। परन्तु वे घन 
लेनेवाले की असत्ी नियत का पतली जगाने में बड़े होशियार 
थे। आगात्र' को तो वे एक कौड़ी मी न देते थे; पर सुपात्र 
के लिए किसी वस्तु पर भी प्रतिबंध ने था | उन्होंने अपरि- 
ग्रह/ की भावना से प्रेरित क्षोकर दान किया था | 

यदबंधि उनकी बंश-परम्परा, उनकी शिक्षा-दीकछ्ा और 
प्रवृत्ति व्यापारिक थी, तथापि वे बड़े ढी आदश्शादी और 
गंभीर नैतिक भावनात्राल्े पुरुष थे | जेल के जीवन की 
विपम परिस्थितियों में भी, जब कि हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति भी जेल 
के नियमों को तोड़ने या उन पर ध्यान न देने के प्रत्ोभन से 
ग्रस्त थे, वे दी उन्हें मानने और उनकी पाबंदी कराने में 
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जागरूक थे | राजनीतिक मामलों के नेतिक पहलू को वे 
कभी न सूलते थे, जो संभवत: गांधीजी और उनके बीच एक 
सुखद बन्धन था। 

गांधीजी के व्यक्तित्व का एक विज्ञक्षण अंश आात्म- 
समपणा हैं, जिसे वे उन लोगों में जामग्मत्‌ करते हैं, जो यदि 
उनके संपरके में न आते, तो सांसारिक! शब्द के शात्यस्तिक 
खरथ में 'सांधघारिक' होते | गांधीजी के ग्रति जमनालाब्षजी का 
आत्म-स्मपण पूर्ण एवं आत्यन्तिक था। गांधीजी के श्रति 
अमनाल्ाल की जो श्रद्धा थी, उसके द्वारा कोई भी उद्त 
मदद पुरुष के प्रमावशात्री आरर्षण को जान सकता है, जिस 
खराकर्षणा का वे सचार कर सकते थे | 

में उन बर्षो की टक-टीच संख्या नहीं जानता था, जब 
कि जगनालालजी जेक में रहे था जब सैकड़ों कष्टठों को सह्दा, 
जो कि गांघीजी के ग्रति आत्यंतिक श्रद्धा हारा शअभिग्रेत है। 
उन्होंने डापनी तपरचर्या उस नैतिकता के साथ पूरी की, 
जो बसी थकतती से थी, और उस विश्वास के साथ जो कभी 
बिनज्ित न दाता था | 

( परवरी १२, सन्‌ १६४२ ६० के सोशल वेलफेयर 
पे उद्धत ) 


( १६ ) 
प्रोफेसर भंसाली का अनशन ( १ ) 


अबताबषीस वर्ष के, साँवले रंग के, ईसा मसौढ़ के से बालों- 
बाह्षे, विश्वास-पूर्णा नेश्रवाले, बच्चे की भाँति साधारण सादे 
स्वभाबबाले, प्रत्येक व्यक्ति को निःशस्व॒ कर देनेवाली अहिंसा 
की भावनावाले, भूख और श्रम को --वर्धा के प्र प्स के दुःसह' 
सूर्थ को तथा द्विमालय की मरिताओं के जमे हुए जल को 
सहने में समर्थ शरीखाले, शिक्नाखंड की भाँति ईश्वर में दृढ़ 
विश्वासवाले---यही हैं ग्रोफेसर भंसावी | 

ये बम्बई विश्व-विध्यालय के एमू० ए० तथा बम्बई कालेज 
के भूतपूर्व ग्राध्यापक हैं | उन्होंने सम्पूर्ण योरप की यात्रा 
की | इसके बाद संसार का परित्याग कर दिया। हिमालय 
की ओर नंगे पैरों प्रस्थान किया । गिरि के बन में श्रमणा 
किया ! नीम की पत्तियों पर निवोह किया। अपने होठों को 
गोबाकार बनाकर वर्षों नली द्वारा भोजन ग्रहण किया | 
लगातार सूतर कातते रद्दे भौर बापू में विश्वास रकक्‍खा । वे 
एक घ।मिक्र बृत्ति के पुरुष हैं, जो राजनीति को नहीं 


[| रैशृ८ | 


जानते, न उप्तकी चिन्ता ही करते हैं। वे साधु हैँ, जो मनुष्य 
से ग्रभ करता है, किन्तु संधार से विरक्त हैं ।वे एक ऐसे तपस्‍्ती 
हैं, जो बच्चे की भाँति निर्दोप हैँ । वे एक दृठ-ञयोगी के 
सगान शगीखलले देवदूत हैं | और ऐसे एक मुनि हें, जिसकी 
प्रसक्षता मौन ही है । 

चिमूर गाँव ( मध्य-अदेश ) में खियों के प्रति तथाकथित 
दुब्यबहार के सग्बन्ध में मध्य-प्रान्तीप सरकार की विज्ञप्ति 
आौः डा० मुजे के बधान ने इस पुरुष को, उप्तके अन्तस्तल 
तक, विज्ञब्ध कर दिया। भारतीय खियों की मान-मर्यादा की 
रक्षा में उन्‍होंने अपने धार्मिक विश्वास का एक मुख्य तत्व 
अधिगत किया था। उस तहत की पत्रित्रता, उनके लिए 
दिन्दू-संश्कृति का एक अविच्छेध अंश था। अतः वे नई 
दिल्‍ली में श्रीयुत अणे के पास गये और उनसे जिसूर आकर 
अपमियोग की जाँच करने की प्रार्थना की । 

जो कुछ हुआ, वद्द संसार जानता है | उन्हीं के कथना- 
नुसार श्रीयुत अणे के कणों में, उनके धर पर ही, प्राण 
स्‍्याग देने की इच्छा से उन्‍होंने अनशन आग्म्भ किया | वे 
गिरफ़्तार किये गये। फिर ता० ७ सवम्बर को सेवाग्राम 
बापस लाकर छोड़े दिये गये। पर उन्होंने इस मामले 
की जाँच न हो जाने तक आमरण अनशन की प्रतिज्ञा 
की | उन्होंने स्पष्ट कहा -- यदि स्त्रियों को, जो उस जाति 
की पुत्रियाँ हैं जिसने मान-हानि की अपेक्षा अगिनि-प्रवेश 
को अधिक श्रेयस्कर माना था, सताया गया है, और श्रपराधी 
को उचित दण्ड नहीं दिया गया ; और यदि ऐसे अनुचित 
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कार्यों पर बिना ध्यान दिये, बिना उनकी जाँच किय्रे तथा 
बिना पशिशोघ के, उन्हें दबा दिया गया, तो वे जीवित नहीं 
रद्द सकते | 

वे चिम्रर गये और वहाँ बालाजी के मंदिर में अनशन 
झआाग्म्म किया | तब उनको तीन घंठे के अन्दर विसूर छोड़ने 
की श्राज्ञा दी गई | बाद में वे फिर गिरफ्तार कर सेबाग्राम 
लाये गये और ता० १४ नवम्बर को फिर छोड़ दिये गये । 

प्रोफेसर संप्ताली ने चिसूर जाने का पुन: निश्चय किया | 
बे ता० १८ नब“्बर को पैदल ही मेबाग्राम से चल द्विये। 
उनकी अन्तःप्रेरणा के प्रभाव से उनका वद्द अदभुत शरीर 
कई दिनों का निजल ब्रत होने पर भी उन्हें १०माजत्न ले ही 
तो गया। अत पुलिपत ने उन्‍हें गिरफ्तार किया और एक 
डोली ( स्टूचर ) पर सेवाप्राम व.पस्त लाई | 

ता० २५. नवम्बर को प्रातःकाल वे जिघूर के लिए फिर 
चल पड़े | १५ दिन तक उन्होंने अन्न-जक्ञ का स्पश तक ने 
किया | अब में उनसे मिलने वर्मा से मोटर पर चल्ना, क्ष्योक्ति 
प्रा उनसे कुछु वर्षों का परिचय था और मैं उन्हें वापस लाने 
की चेष्टा करना चाहता था| जब में उनके पास पहुँचा, तब थे 
रास्ते के क्रिनारे एक खेत मे. ११ मीक् की यात्रा के बाद, 
विश्राम का रहे थे। उनके नेत्रों मे करुणापूर्णो दयाल्ुता थी | 
उनका शरीर सूत्र गया था। उनके उत्कट विश्वाप्त पर मेरी 
आँखों में शाँसू उमड़ आये। उन्होंने उमर समय कढा---“मैं 
आपने जीवन का परित्याग इस कारण कर रहा हूँ कि ऋषियों 
की इस शूमि पर किसी स्ली को मानद्वाति ने सहनी पड़े 
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मैने उमसे रास्ते में जब ग्रहण कर लेने का अनुशोष किया 
आर उसे स्वीकार करके उन्होंने मुझे भौग्वान्बित किया | 
किन्तु तब मैंने अनुमव किया कि झभाज के दिन विश्व मे पुरुष 
की मैतिझ दशा चाहे जो हो. त्री की मान-गर्यादा *ी रक्षा 
का शौहजित्य सी के और उसके हितैधियों के द्वारा मृत्यु 
अपनाने की ध्रन्नत्ति में निद्वित है । 

जब्र मैं वर्धा के मार्ग पर खड़ा था, मैंने अस्नॉन्‍्मुख सूर्य की 
मुन॥_ ली किरणों को भंसाली के ईप्तामसीढ़ के जैमे बाणों को 
प्रकाशित करते हुए, उन्तको अपनी छुड़ी पर झुकफे हुए अपने 
सैतिक अभिकार की सिद्ध करने में प्रवृत्त और घीरें-घीरे अपने से 
दूड होते हुए, एक अकेले यात्री के समान उस यात्रा ५५ जाते 
हुए देग्वा, जिस पर उनके पूर्व बहुत कम लोग चले हैँ । 

ता० २६ नवग्बर को, गाणपुर से बम्बई लौटते हुए मुझे 
ज्ञात हुआ कि अधिकारीवर्ग उनको चिमूरन्‍मार्ग से वर्धा 
बापस ले गया | जब कि मुझे इस देश के मनुष्यों की इस 
प्रवीन गात। का, जो अब भी अपने साधुओं में निवास 
काती है, ध्यान आया, तो में श्रॉसू न शोक शका। सृक 
प्रार्थना द्वारा मैंने उस सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर को घन्सवाद 
दिया, जिसने प्रत्येक युग में ऐसे पुत्रों को देकर इस माता पर 
अपनी कृपा को प्रदर्शित किया हे | 

प्रोफेसर भसताली अब भी या तो जाँच करवारये या चिसूर 
साथ ले जाकर श्रीयुत अणे के छृदय को पिधलायें था मर 
ज्ञायें। परन्तु मैं यह नहीं समक पाता कि परकार इस 
तरद के भयंकर अमियोग में श्रीयुत अश्रणे जैसे सरक्षार के एक 
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सदस्य द्वारा, (जनकी शक्ति पर, मिस्टर चित्र के अनुसार, 
भारत में इस समय ब्रिटिश शास्तन टिका हे, जाँच कराने के 
मौलिक कर्त्तव्य को अत्वाकार करने में क्‍यों दृढ़ हैं। श्मागे 
चिमूर के लोगों ने जो भी अपराध किये ह्वों, उनका प्रायश्वित्त 
उसके जनरलों के ढारा किया जा रहा हैं। इस मामले में 
अनेक ज्ोग गिरफ्तार किये गये, आर उन पर मुकदमा 
चक्ञाया गया | नागपुर हवाई कोठ के न्यायात्रीश स्तर फ़ेडरिक 
पोन्नक ( 50 ए:लठल्तल एजा०ट८ ) के निर्णय के आ्राधार 
पर, उनमें से बीस ज्ोगों को मृत्युदंड और पतच्चीस को 
आानीवन देशनिकाला दिया गया। काश्यों को सझत कैद 
की सजा दी गई और उन पर जुर्माता भी किया गया । गाँव- 
वाज्ञों के खिलाफ कई मुकदमे अब भी चल्ल रहे हूँ, तथा एक 
बड़ी रकम सामूहिक जुर्माने की बसूल की गई है | इन लोगों 
की गिरफ्तारी के बाद गाँव में क्या किया गया, इसका जिक्र 
मैं नहीं करूँगा । अब भी चिमूर अपनी स्वस्थ दशा को नहीं 
प्राप्त हुआ है । उस छोटे से गाँव पर किया गया यह्द अत्या- 
चार क्‍या कानून और व्यवस्था का पर्योध--अतिशयरूप में 
पर्यात---3दूधोष नहीं है ? क्‍या भारत, मध्य ग्रान्त और 
बरार की सरकार से यह कहना अनधिकार चेष्ठा हे कि 
जिसप्त स्थिति को उन्होंने अपनाया है, उस पर पुनर्तिचार 
करे ओर प्रोफेसर भंसाली छी प्रार्थना स्त्रीकार करे, जिससे 
सरकार की नैतिक स्थिति सुदृढ़ हो जाय ! 

गत चार महीनों की घठनाओं पर जितना नें हुल्ली हुआ 
हैं, उससे अधिक दुखी बहुत कम लोग हुए हैँ । मेरा भोरत 
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और ब्रिटेन के सौहादंपूर्ण सम्बन्धों में विश्वास था और 
अब भी हैं| इस समय भारत की उन्नति को ब्रिदेत की 
उन्नति से अलग में नहीं सोच सकता । मैंने अनुभव किया हैं 
कि जब तक धुरी की शक्तियाँ (6:०४) परास्त न हो जायें, 
तब तक भारत में, या अन्यत्र, प्रजातन्त्र नहीं फूल्न-फल सकता | 
खत: में अनुभव करता हैं कि यत्षपि में एक साधारण व्यक्ति 
हैं, मझे बतानिया के जागों को एवं इस देश में उनके भारतीय 


बपप 


ओर अंग्रेज प्रतिनिधियों को यहः बता देने का अधिकार है 
कि भारत में सुव्यवस्था स्थापित करने की नैतिक जिम्मेदारी 
की शाबहेलनगा करके बे उन तसश्वों का समावेश कर रहे हैं 
जो भारत और ब्रिटेन के सम्बन्धों को ह्वानिकर होंगे और 
भारत को एक बूहत्‌ आयलंड के रूप में बदल देंगे। “एक 
दानव की शक्ति से युक्त होना तो उत्तम है, पर उसका 
प्रयोग दानव की तरह करने में क्रता है।” नैत्तिक इृष्टिकोश 
के प्रति लापरवाही करना शआत्मधात के समान है | 

यह मेरे जीवन में पाँचवाँ अवसर है, जब कि मैंने भारत 
में अंग्रेज अधिकारियों की ऐसी चित्तवृत्ति को देखा | विभाजन- 
आन्दोलन के दौरान में, जलियाँवाला बाग के दृत्याक्ाणड में, 
बारदोली-पत्याग्रह के समय में, तथा सन्‌ १६३२-३३ के 
बीच में अंग्रेज अधिकारियों तथा भारतीय देशभक्कों को क्रोध 
से लाल होते देखा । किस्तु समय बदला और इस देश में 
प्रत्येक अवसर पर अंग्रेजों तथा भारतीयों ने, न केवल्न 
स्वामियों तथा नौकरों के रूप में वरन्‌ मित्रों तथा साथियों के 
रूप में छार्य किया | मैं अपने अनेझ ऐसे अंग्रेज मित्रों की 
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जानता हूँ, जो सामान्यतया भारतवासियों के और विशेषतया 
कांग्रेसबालों के प्रति शत्रु-भावता रखने लगे थे | मैं उन्हें 
कुछ ठहरने के लिए श्र ऐसी घटनाओं से मविष्य में 
संभाव्य कटुता पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूँ 
कि यदि कहीं प्रो० मंप्ताली का निधन एक ऐसे निमित्त से 
हुआ, जो प्रत्येक भारतीय के हृदय के लिए एक पवित्र 
वस्तु हे | 

प्रं।० भंप्ताली जो कुछु भी चाइते हैं, वह एक साधारण सी 
चीज है, जिसे दे देने में प्रत्येक शिष्ट पुरुष को गये होना 
चाहिए, जैसे कि चिम्ूर में सरकारी कर्मचारियों ने कानून 
का ही नहीं, वरन्‌ मानवोचित शौल्न की सीमाओं का भीं 
उल्लंघन किया है। इन अदूभुत पुरुष के जीबन को बचा 
लेने के लिए मेरी प्रत्येक व्यक्ति से प्राथना है । विशेष रूप 
से मेरा अनुनय इस देश में उपस्थित अ्रंग्रेजों से है, जिनकी 
न्याय की भावना किसी डर या प्रतिकार के विचार से नष्ट 
नहीं होती | साथ ही में श्रीयुत श्रणं जैसे अपने भारतीय 
मित्रों से अनुरोध करता हैँ, जिनकी नैतिक सहायता से भारत- 
सरकार इन कार्यों के करने का दावा रखती है । 

( सोशल वेलफेयर, दिसम्बर 9७, सन्‌ १६४४ ६० से 
उद्धृत ) 


(5७) 
ज्ोफेसर भंसाली का अनशन (२ ) 


तारीख १२५ दिसम्बर को दोपहर में डेढ़ घजे के लगभग 
मैं श्रीमती अनुसूयाबाई काले, आचार्य बतूझ्ञकर और कुछ 
मित्रगशा मोटर से वर्धा की ओर चले | मध्यप्रदेश तथा बरार 
के गबनर माननीय सर हेनरी द्वाइनम ( (५७७ लेंएाएए 
प'फ़जणया ) दर स््रीक्ष समझौते की शर्तों को, प्रोफेसर 
भंसाली---जों सेबाप्राम के बाताजी के नाम से अपिद्ठ ४--... 
के पास उनकी स्वीकृति के लिए हम लोग जाये थे। जब में उनसे 
रविबार, ता० १० दिप्तम्बर को मिल्ला था, तभी अस्तावों की 
साधारण रूपरेबाशों की स्वीकृति उन्होंने दे दी थी । 

यह केवल सौभाग्य रे हुआ कि ता० दिसम्बर को 
अपने वकाबती पेशे के काग से मुझे नागपुर जाना पड़ा | 
यह भी भाग्य ही था कि श्रीमती काले की दिलचस्पी के कारण 
डा० खरे वर्षा गये थे और उसी दिन प्रोफेसर भंसाली के 
अनशन से विशेष रूप से प्रभावित द्वोकर वापस शाये थे | 
उसी प्रकार भाग्यवश, इस खास मामले को हल करने के 
लिए माननीय गवर्नर गद्दोदय भी अनिष्छुक न थे। 
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हम ज्ोग जमनाजालजी की अतिथिशाला में गये । मैं 
तुरन्त वहाँ पहुँचा, जहाँ प्रोफेसर भंप्ताली लेटे हुए थे । श्री- 
कमलनयत बजाज और उनकी माता श्रीमती जानकी देवी 
श्रीजमनाल्ालजी से प्राप्त सेबा की उच्च परम्पराओं के अनु पार 
उन्हें स्नेहपूर्ण सदृभावना के साथ घेरे हुए थीं। 

पिछुले तीन मद्दोनों में ही, जब से कि में ग्रोफपर भंत्ताली 
के सम्पक में भाया, मुझ्कर्म उनके जिए अनुराग उत्पन्न ह्वो गया 
था | यह एक बड़े मनोरञ्ञन की बात हं--ब्तथापि जो है सो 
है ह--कि यद्द बह अनुराग नहीं था, जो कि किसी मित्र 
के प्रति होता है, वरन्‌ यह एक ग्रकार का वात्सल्य था, जो 
माता के हृदय में अपने बच्चे के लिए होता है। यद्यपि वे 
चालीस वर्ष से कुछ ऊपर थे और उनकी इच्छा-शक्तकि बड़ी 
इृढ़ थी, तब भी अनेक प्रकार से उनमें बच्चे की भाँति 
निर्दोषता एवं भोज्ञापन था | यदि मैं उन्हें उठा पाता तो 
अपने हाथों में उठा लेता । 

यह उनके अनशन का ६३ वा दिन था | वे लेटे थे । 
चादर से ढका हुआ उनका पूरा शरीर शअस्पि-पंगरमात्र रह 
गया था| उनका मुख आनन्दपूर्णा स्मित से विकसित था और 
उनके द्वाथ स्वागताथ फैले हुए थे। मेंने उन्हें उन समझौते 
की शर्तों के विषय में बताया। उनको मस्तिष्क स्फट्टिक 
मणि की नाई रूच्छु धा--मानो उनके जीवन की समग्र 
प्राण-शक्ति उनके मस्तिष्क की ओर ग्रधाहित हो गई थी | 

उन्होंने अपने तथा डा० खरे के बीच हुए पत्र-वपवद्वार के 
प्रत्येवा शब्द की विवेचता की, जो अत्र जनता के समक्ष हे | 
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उन्द्दोंने हर शब्द की शाजल्ोचना तीन इष्टिकोणों से की 
प्रथम--जो प्रतिज्ञा उन्होंने की हे क्‍या बच्चे पूरी हुई 
द्वितीय-- उनके कार्य से क्‍या बापू की प्रतिष्ठा को धक्का लग 
सकता था; वृतीग--चिमूर में हो चुके अत्यानारों क्षी पुनरा- 
वृत्ति क्‍या थोड़ी बहुत भी रोकी जायगी | 

प्र।फेसर भंसाली विनम्र व्यक्ति हैं | ग्रारग्म से ही उन्होंने 
अपनी माँग यथोच्ति रूप से पेश की | वे चिमूर के अत्याचारों 
की सावजनिक जाँच चाहते थे | पर यदि माननीय आअशो वहाँ 
आाकर उनके साथ ही बहाँ को दुःखद कहानी-- जिसे वहाँ 
की खिरयाँ बताने को तैयार थीं--सुन लेते, तो उनको पूरा 
सनन्‍्तोष हो जाता | उनके विचार से उनकी प्रतिज्ञा का यह 
अंश बहुत जरूरी था। इससे वे यह सिद्ध करना चाहते थे 
कि विदेशी शासन के द्वोते हुए भी प्रत्येक पीड़ित भारतीय 
का यह अधिकार दे कि अपनी दुः:खपूर्ण कद्दानी अपने 
नेताओं को सुनाये ; साथ ही यह भी बे साबित करना 
चादते थे कि जनता को, अपने सुपरीक्षित योग्यताबाले 
नेताओं को अत्याचार-पीड़ितों की बात सुनाने के अधिकार 
से बंचित करने में, विदेशी शासन को एक निक्ृष्टतम विशेषता 
अपनी जड़ें जमा रही थी | इस कारण डा० खरे ने उन्हें 
जो यह आर्वासन दिया कि माननीय श्रीक्रणुं उनके साथ 
चिमूर जायेंगे, इससे प्रोफेसर भंसाली बहुत कुछ समन्सुष्ट हुए | 

इस समय यह एक छोटी सी बात दिखाई पड़ती हैं, 
किन्तु वास्तविकता यह्द है कि भारत में अंग्रेजी शासन- 
प्रणाज्नी के श्रम्तमगंत जनता का एक नेता“-श्रीभशे--जों 
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चिमूर के निकटवर्ती गाँव का हैं, और अब भमारत-सरकार 
का एक अंग है तथा जिसके ग्रति सदूभावना की कमी का 
अ्रारोप लगाया ही नहीं जा सकता, अपने ही ज्वोगों के पास 
न जा सका और गोरे प्रभुरओ की आज्ञावश--उनके प्रति 
समबेदना भी न प्रकद कर सका | यह प्रतिबंध अब इटा 
लिया गया था, श्रतः इस बात में तो जीत हो ही गई थीं । 

दूसरी बात पर--निस्सन्देह--समभझौता केवल इसलिए 
हुआ कि मध्य-प्रदेश श्रौर बरार के माननीय गवर्नर महोदय 
ने---और इसमें मुझे जरा भी शक्त नहीं कि बायसराय 
महोदय की सलाद से-- हस्तक्षेप किया । यह बात दया के 
अनुरोध से तो नहीं हुईं थी, बरन इस बात की स्पष्ट स्वीका- 
रोक्ति के रूप में हुई कि यह एक उपयुक्त अवसर था, जब 
कि जनता का क्रोध, जो कि चिमूर की दुर्घटनाओं के कारण 
उद्दी्त हो चुका था, पश्चात्ताप के संकेत द्वारा--चाहे वह 
कितना ही विलंब से क्यों न द्वो--संभवतः शान्त हो जाय | 

उस सम्य जो दो सरकारी विज्ञप्तियाँ जारी की गई, 
उनमें मध्य-प्रान्त की सरकार ने---डउस क्रोधावेश में, जिसमें 
बत्तोनिया की सरकार ने ता० < अगस्त, सन्‌ १९४२ ६० 
से अपने को डाल दिया था, ऐसी बातें कद्दी थीं, जो दायित्व- 
पूर्ण राजलेख में नहीं आनी चाहिए। सरकार उन ज्ोगों से 
बुशा करती थी, जो न्याय के लिए उसके पाम्त जाते 
थे | सरकार ने चिसर की ज्वियों पर यद् भी आरोप कगाया 
था कि उन्होंने अपने ऊपर बलात्कार किये जाने की कथा 
को गढ़ा है । 
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इस समय सुब्रकोी हुई मनोद्नक्ति सरकार के दियाग में 
फिर से आई | बह्र यह कहकर कुछ परिशोत्र करने को तैयार 
थी कि चिसूर की खियों पर आम तौर पर कोई आरोप 
लगाने का उसका इराद। न था। उसने इस बात पर भी 
जोर दिया--यश्धपि केवत बाणी दारा--कि यह गत अगस्त 
के धान्त में कार्यरूप में किया जाता चादिए धा--श्र्थातू 
यह कि किसी भी सम्य सरकार के लिए यहा एक स्वीकृत 
सिद्धान्त है कि शासन और व्यवस्था कायम करने के लिए 
वह कानून और नैतिक भावना, दोनों का प्तमादर करे। 

प्रोफ़ेसर भंसाली यहा जावकर प्रसन्न हुए कि आखिरकार 
मध्यप्रान्तीय सरकार ने यह वचन दिया कि वह देखेगी कि 
पुलिस और सेना के द्वा्थों में स्षियों की मर्यादा सुरक्षित रहे। 
उन्होंने अनुभव किया और में भी उनसे सहमत हुआ कि 
इस समझौते में बापू की स्वीकृति पाना यदि सम्भव होता तो 
बह् मिल ही जाती और फिर किसी भी दशा में वे ह्रम लोगों 
को दोषी ने ठद्दराते | यहा एक बड़ा नैतिक लाभ था कि 
इस तरह हृदय का परिवतेत हुआ, चाहे वह कम द्वी क्यों न 
दो, पर जिसने सरकार को शान्ति और सुब्यवस्या कायम करने 
की विधियों में कुछ प्रतिबन्ध क्गाने की ओर प्रेरित किया, 
भर उससे हम क्षोग गत तीन मार्सो से परिचित हो रहे हैं । 

तीसरी बात में भी जीत ही रही | जब प्रोफेसर भंसाली 
माननीय श्रीअण महोदय के पास गये थे, उस सम खुली 
जाँच का कुछ जाम भी हो सकता था | परन्तु क्षमभग ७५ 
दिन के पश्चातू वह बेकार होने की अपेक्षा अधिक असंगत 
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बात थी | अपराधियों को पहचानने का कार्य इस समय संभव 
न था | व्यक्तिगत रूप से मैं इतने विज्लम्ब के बाद जाँच के 
विरुद्ध भी था, जब्रे कि चिमूर की बद्विनों को अपने जीवन 
के अतिकलुषित क्षणों की भयंकरता को जीवन में दोहढ्वराने 
तथा एक उदासीन न्यायाक्षय के समक्ष उसकी शब्दों द्वार। 
पुनः अछ्यापित बज्ने के प्रयज्ष में, मानसिक कष्ट मेलना 
पड़ता | उन क्षणों की क्षजास्पद घटना पर एक पर्दा डालना 
ही था। सरकार तथा ग्रोफेसर मंसाली, दोनों ने प्रसन्नता से 
यही करना निश्चय किया | 

तब ग्रोफेसर भंसाली ने पत्र पर दस्ताक्षर कर दिये। 
पुलिप का दल, जिसने सेठ जमनाब्ालजी के अतिथि-स्बन 
के सम्मुख यह देखने के लिए डेरा डाल रखा था 
कि प्रोफेसर मह्दोदय उनके निरीक्षण के अतिरिक्त न 
मरने पा्वे, तत्काल गायब हो गया | मीषण दावारिन की 
भाँति यह्द समाचार वर्धा में फैल गया। भीड़ इकद्ठी द्वोने 
लगी | उसी समय चिसूर की अनेक ख्रियाँ आ पहुँचीं। उनमें 
उन लोगों की माताएं, पुत्रियाँ तथा पत्नियाँ थीं, जिन्होंने 
स्वतंत्रता के उच्छुड्लल जोश में भयंकर काणड कर डाले थे 
ओर जिनके ऊपर कठोर यृत्युन्दश्ड का भार आ पड़ा था। 
उनका व्यक्तिगत द्वःख प्रोफेसर भंसाली के प्रति श्रद्धा में 
बिस्पृत द्वो गया, जो उनके ही घार्बों को भरने के लिए 
मृत्यु से झपवा नाता जोड़ रहे थे | प्रार्थना-गान के साथ 
प्रोफेसर भंसाली ने अपना अनशन तोड़ा | 

मेरी छाती पर से एक भारी बोक सा उतर गया; क्‍योंकि 


[ १५० | 


गत तीन मद्दीनों में प्रोफेसर महोदय ने मुझे आना विश्वास- 
पात्र बनाकर सम्मानित किया था | मेरी आँवों में आँस थे; 
क्योंकि उत्त क्षण सेठ जमनालाक्षबी के अतिथि-गृद्षः के 
बाहर के छोटे भवन के सम्पुख मैंते बापू की बच्ची झआात्मा 
को देखा --अथात्‌ उस्त देववा की आत्मा कौ--जिसने 
पत्थरों से सन्‍तों को, साधारण व्यक्तियों से शहीदों को तथा 
मिट्टी से योद्धाओं को उत्तन्न किया था | 

जब में उ्त मीह से हृठां, तब भेरे देश-बासियों की 
विवशता, अंबकार कर देनेवाली गार्मिकता के साथ, मुझे 
पिर से ग्रतीत हुईं | ता० १६ अगस्त को सरकार ने एक 
गन्नती की थी : जनता के नेताओं ने न्याय चाहा था. पत्रों 
ने उसकी माँग की थी ; सम्पण देश अनन्‍्तस्तल तक्ष छिल्ल 
गया था. किन्तु किया कुछ भी ने गया था। प्रोफेसर भंप्तानी 
बायसराय की सभा के एक भारतीय सदस्य थे। वे अपने 
मित्रों से मिले थे और उनसे इस मामले में दृस्तन्ञेप करने की 
प्राथना की थी | पर कुछु फल न हुआ ओर उन्होंने 
अआमरण अनशन शुरू कर दिया। यह समाचार देश भर में 
फैल गया और इससे प्रत्येक हृद॒य विचलजित हो उठा था। 
इसके फल्नस्वरूप विश्व के समस्त पन्नों ने चिमूर और मंध्षाली 
पर एक काक्षा पर्दा डाल दिया था। भारतीय पत्रों ने हस्त 
प्रश्न को उठाया कौर समाचारपत्रों और कुछ प्रान्तीय 
सरकारों के बीच एक राजसी युद्ध सा छिड्ड गया था। 

प्रोफेसर भंसाली के अनशन के साठ दिनों तक किसी ने 
उनकी चिन्ता न की और यदि उनकी विशिष्ट शारीरिक 
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रचना न द्वोती, तो बहुत पहले ही उनका अन्त हो गया 
होता | नौफरशाही के सम्मुख एक समंक्र मबिष्य था। 
प्रोफेसर मन्ताओी की. मृत्यु, सम्पूणा भारत में क्रोओ की लहर 
पैदा कर देती, जो सम्मपत; ऐम अनशनों की एक श्रृंखत्रा 
सी प्रवृत्त कर देती। किन्तु नौकरशाही सजग हुई और 
प्रोफेसर मप्ताली काल के गाल से बचा लिये गये--अंतिम 
क्षण में किये गये कत्तेब्य-सम्बन्धी कार्य से, जिश्त कार्य को 
ऐसी धठना क॑ एक द्वी दिन के पश्चातू ता० २० अगश्त 
सन्‌ १६४२ ६० को कोई भी भारतीय सरकार कः देती | 
हमारे बन्चन की मात्रा अपीम है । ला कर्जत ने बर्मा में 
एक अंग्रेज सिपाही के एक ही अनाचार के कारण अगने 
वायसराय के अधिकार का प्रयोग अपर।घी के ग्रति किया | 
किन्तु हम सन्‌ १६४३ ई७ में हैं । 

कुछ भी हो, मेरे विचार से चिमूं” का समझौता अच्छा 
ही लक्षण है | इससे, इस देश के अंग्रेजों में कुछ समझदारी 
से काम लेने की प्रवृत्ति कत्कती है | मुझे आशा है कि मैं 
गजती पर नहीं हूँ | गत अगस्त के मध्य में यह काम मेरे 
हिस्पे में आया कि मैं एक ग्रसिद्न अँग्रेज मित्र का ध्यान इस 
तथ्प की ओर दिल्लाऊं कि भारत में अंग्रेजी नौकरशाही 
ओर भारतीय जनता में इस प्रकार के संबप ज्ञणिक स्थितियों 
के रूप हैं, मिनपे होहर भारत और बर्त्ता निया के सम्बन्ध-- 
दोनों में समझौता द्ोने के पूर्वध--गुजरने ही चाहिए श्रौर 
इन स्थितियों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाह्विए, 
जिससे दोनों के बीच वत्तमान कटठुता और अधिक बढ़ जाय । 
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इस समय एक निरपेक्ष इृष्टिकोण आवश्यक है| अजातांतिक 
युद्ध तो नीतना ही है | मारत और ब््तानिया को हाथ में 
हाथ मिल्लाकर, विश्व-स्वातंत्रय-संघ की और बढ़ना ही है, 
किन्तु वह भारत आत्मसम्मानपूर्ण भारत होना चाहिए, न 
कि गुलामी में पड़ा हुआ मारत | उस आत्मब्रिश्वास के 
फिर से आये बिना, जो कि बतौनिया तथा मारत में दोना 
चाहिए, जो भी दिन बीतते हैं, उनसे उस लक्ष्यपूर्ति में 
विलम्ब ही होता है, जिसे संसार उत्सुकता से चाहता है । 
अतः यह चिमूर का समझौता मित्रता के पद-चिह्नों को पुन 
खोजने की ओर संबंत करता है | इस इृष्टि से माननीय सर 
हेनरी ट्वाइनम्‌ ने एक उचित बुद्धिमतापुणो काय किया है | 

बाबाजी एक निम्न व्यक्ति हैं । सांसारिहता के परि 
त्याग के बाद उनका सम्पूण घन और साधन उनका शरीर 

| उसके द्वारा क्षाभग अन्तिम श्वास तक उन्होंने सधप 
किया है । दो मद्दीने पहले बाबानी एक श्ज्ञात व्यक्ति थे । 
ग्राज उन्होंने भारतीय स्लियों के सम्मान की रक्षा की है। 
उनका नाम शानेवाली पीढ़ी में उस व्यक्ति के ख्ूय में किया 
जावेगा, जिसने अकेले ही उस सिद्धान्त की रक्षा की, जिमके 
बिपय में उसने गत साठ दिनों में अनेक बार कहा कि एफ 
भी स्री पर बलात्कार किया जाना केवल समाज के ही विरुद्ष 
अपराध नहीं ,वरन्‌ इश्वर के भी विरुद्ध है | भारत सतियों का 
देश है | इस गवित्न भूमि में थुर्गों से लाखों ज्लियाँ अ्रपने सम्मान 
की रघ्ता के क्षिए जीवित रहीं और मरी | बाबाजी अपनी ही 
पीढ़ी में उसके लिए ग्राण-पण से लड़े भर विजय प्राप्त की | 
(सोशल बेलफरेयर, ता० २० जनवरी, १६४३ ६० से उद्धृत) 


( रै८ ) 
मेरे परिचित कुछ स्मरणीय वकील 


में 'ला कालिज' के प्रिंसिपल तथा प्रोफेस्तर को धन्यवाद 
देता हैं, जिन्होंने यहाँ भाषण देने के ज्लिए आज मुझे, 
आमन्त्रित किया है। मुझे किसी भी व्यक्ति से संभाषण करने 
में डर सा बगता है, जब तक कि उसके निमित्त आकर्षक 
शुह्क का उत्कटठ प्रबीमन न हो । किन्तु इस अबसर पर 
में श्राप कोगों के बीच आने के लालच को न रोक सका । 
यह्द प्रतोभन केवल इस सामान्य संस्था के संबंध में अपनी 
प्राचीन स्पृतियों को पुनर्जाग्रतू करने के हेतु हुआ, अन्य 
किसी कारण से नहीं | 

आज रात को में आप लोगों को कुछ विज्यात वकीकों 
के विपय में बताने जा रद्दा हूँ, जिनको कि मैंने जाना है. 
और जिसके सम्पर्क की, अपने जीवन की बहुमूहय निधियों 
की तरह मैंने कद की है । 

मेरे सर्वप्रथम संस्मरणीय वकील हमारे चाचा---मेरे पिता 
के बड़े भाई--थे | जब में छोटा बालक ही था, तभी उनका 
देहान्त हो गया। किन्तु गठियारोग से स्तब्ध शरीरवाल्े 
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और बिलकुल बहरे, इन महान वयोबुद्ध व्यक्ति की मुझे 
स्पष्ट स्पृति है | सनन्‍्होनि कुछ घन जमा किया थ।। उन 
मुक्रदर्मों को जीतने की उनकी झूयाति थी, जिन्हें कोई भी 
न जीत सकता था | प्रतिदिन प्रातःकाल वे अपने बरामदे में 
बैठ जाते | उनझ मुत्रक्किल आकर उनके सामने बेठते और 
गल्ला फाड-फाडइकर चिल्लाते रहते | मेंने उनको क््मम और 
स्याही का प्रयोग करते कभी नहीं देखा, यत्ञपि मैंने उनके 
घर में एक दावात देखी थी, जिसमें स्याही बिलकुल न थी 
ओर एक क़लम भी, जिसकी नो टूठी हुई थी । 
यदि मैं यद्द बतला दूँ कि वे किस प्रकार द्वाईकोर्ट के 
बकीज हो गये थे, तो आप ज्लोग, जो परीक्षाएं देने जा रहे 
हैं, शीघ्र ही हमारे समय की धाँधली को समझ लेंगे। सन्‌ 
9८५ ० दे; लगभग उन्होंने एहलिफन्स्टन इन्ह्टिव्यूट में अध्ययन 
किया था, जो अब कालिज तथा द्वाईस्कूत् गें विभक्त हो गया 
है। थोड़ी अग्रजी सीचकर ही उन्होंने सोचा कि अपने परित्रार 
की शान के मृताबिक उन्हें बकील होना चाहिए : क्‍योंकि 
न ऐश्वय पूर्ण प्राचीन दिला में प्रत्येक दूसरा बालिंग मंशी 
किसी -न-किसी प्रकार का पकील होने का दावा रखता था | 
ये मेरे खाचा साहब एक दिन खबेरे ही बड़ौच में, 
अपने घर से, वक्कील की सनद लेने के जिए, अपने दुलकी 
सासवाले बछेड़े पर चढ़कर, चल पड़े | बे अपने पिता के 
मित्रों के यहाँ आनन्द मनाते, दावतें खाते और बीच 
बीच में ठहर ठद्दर कर आराम से सफर करके करीब 
एक महीने में बंबई पहुँचे। वे मेरे बावा के एक मित्र... 


[| 


श्रीधीर अलाल-मथुरादास--के यद्ाँ, जो उत्त समय सरकारी 
वकील भी थे, जाकर ठहरे | दूसरे दिल जब सरकारी वकील 
साहब कचदरी में उपस्थित होने के जिए पाह्की पर चढ़े, 
तो मेरे चावा अपने घोड़े पर उनके साथ हो लिये | 
वे ह|ईकोट आये, जहाँ मुझ्य न्यायाधीश बनावटी बालों 
का ठोप दिये और चोगा पढने बड़ी शान से बैठे थे । सरकारी 
बकील साहब द्वाथ जोड़कर उनके सामने और प्रार्था ( याने 
जा साइब ) घबराये हुए कुछ दूंगी पर खड़े ढो गये । 
परीक्षा आरम्म हुई | विद्वान, मुख्य न्यायाधीश ने अंग्रेजी में 
प्रश्न पूछा---' हाट इज इक्किटी आवब्‌ रिडेम्पशन्‌#& ? सरकारी 
वकील ने नीचे झुककर अभिवादन किया। वे प्रार्थी की 
ओर मुड़ और गम्भीर स्वर से गुजराती में प्रश्त किया--- 
“तुम्हारे विवाह की दावत में क्‍या क्‍या परोसा गया था /” 
कानून के इस अंग से पूणझय से मेरे चाचा तैयार थे । बिना 
घंकोच अपने वित्वाहोत्सब में परोषी हुई सुस्रादु और मध्ताले- 
दार चीज्ञों की बहुत लम्बी नामावज्ञी कट सुना दी। अपने 
होठों पर सन्‍्तोष की मुस्कराइट के साथ घीरजलाब-मथुरादाघ्त 
मुख्य न्यायाधीश की ओर मुड्ढे, नतमस्तक हुए झौर आदर- 
णे शब्दों में बोले-- श्रीमन्‌ू, यह्दा स्वाभाविक ही है कि 
इनका उत्तर सद्ढी हो । पीढ़ियों से ये लोग वक्कील रहे हैं । 
क़ानून तो इनज्ञी नप्त-नस में व्याप्त हो रहा है |! क्लक ने 
सनद दी । मुख्य न्यायाधीश ने उत्त पर अपने दस्तखत शान से 
घसीट दिया । मेरे चाचा ने घुठने टेककर उसे प्रदृण किया। 
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# छूट का क्लामून क्या है 
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कौर विजयोह्कास के साथ बह गव से थोड़े पर चढ़कर अप 
मगर में वापस आये | जब मैने अपने चाचा के ही मुख * 
पह कह।नी झुनी तो मुझे खेद हुआ कि इतने दिन बाद 
क्यों पेदा हुआ | और में यह कहने का साहस कर सकत 
हूँ कि आप सभी लोग दुखी हुए होंगे ; क्योंकि वे द्विन, जर 
कि कोई भी व्यक्ति प्रीतिमोच्र का वर्शन करके सनद' पा सकत 
था, बीत चुके हैं और अब वापस आ।े के नहीं | 

सबसे पहले के परिनित वकील के पश्चात्‌ में अब अपर 
परिचित एक परम श्रेष्ठ बकीश की बात कहूँगा। बार 

इत्रेरी में बच्तुतः एक किंवदन्ती सी जॉन डकन्‌ इन 

विशरिटी ( [0090 पाल्या एटा दापाए 0). के संबंध 
कही जाने लगी थी। वकीलों के अनेक वतंगान नेताओं बे 
| पैदा होने के पहले, वे बक्कीज्ों के नेता थे। उनकी मृत्यु हू 
भी कुछ ही वर्ष हुए हैं। 

इनबिरेरिटी को हम मुश्किल से मनुष्य कह | सकते थे 
वे केबल बकील अथवा ब्रिज के खिलाड़ी अथवा शेर ब॑ं 
शिकारी थे, और 'भाइखला क्लब! के एक पुराने गंदे कारे मे 
रहते थे | जीवन के किसी भी ज्ञेत्र में इनविरेरिटी उच्चतर 
पद पर प्रतिष्ठित द्वो जाते ; किग्तु वे साल में छुः मह्दीने बम्बः 
में बक्कील की हैसियत से कार्य करना और शेष छुः भद्दीन॑ 
में स्काटलैएड में जर्मींदार बनकर रहना दी पसन्द करते भरे 

जितने भी चतुर वकील मैंने देखे थे, उन सबमें वे विलक्षर 
थे | उनकी स्मरणशशक्ति श्लाश्चर्यजनक थी और बिषय के 
प्रतिपादन इस चतुराई से करते थे कि जो कुछ थे कहने 
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चादते थे, वह्दी तथ्य मालूप पड़ता था । एक मुकदमे में, जिसमें 
कि मैं सर टामस स्ट्रांगमैन के नेतृत्व में बकील था, बहुत बुरी 
संभावना प्रतीत द्वोती थी और मुकदमे की प्रत्येक बात हम 
लोगों के नितान्त विरुद्ध जा रही थी । दूसरे दिन मुकदमे का 
संचालन करने के -लिए इनविरेरिटी को तय किया गया। 
जब वे न्‍्यायात्षय में आये आर तथ्यों का फिर से बयान 
किया, तब इम लोगों का मुकदमा शौाप्र ही साधारण मुकदगों 
से भी साधारणतम ग्रतीत होने क्षमा और उनकी सभी बातें 
हमारे पक्ष का समर्थन करती लगने ज्गीं | 

उनके जीबन में काननी पेशे के प्रति एक विशेष अभि« 
रूचि थी। उन्हें कानूनी रिपरोर्टों की पूरी जानकारी रद्वती थी। 
यह विशेषता उच्च श्रेणी के कुछ ही वकीज्ञों में हो पकती 

| इसके अतिरिक्त कानूनी सिद्धान्तों का उनका ज्ञ 

आश्चान्त था। वे सदैव अपेक्षित प्रमाण को ढेंह लेते थे। 
उनकी जिरहइ करने की प्रणाली में न तो फुलमड़ियोंबाली 
आातशबाजी थी और न कभी वे ऊंची आवाज़ में जोर से 
बोले | उनमें वह शैली नहीं थी जो जिरद में चातुर्य की 
बोतक मानी जाती है ; किन्तु उनकी निगाह पैनी और तह्ष 
तक पहुँचनेबाली थी तथा उनके संक्षिप्त प्रश्न ऐसे उत्तर 
दिलाते जो विरोधी पक्ष के लिए हानिकर हों | 

अन्य बथोगों वे इनविरेरिटी की श्रेष्ठता, उनकी मुकदमे 
की आश्चर्यजनक तैयारी, तथ्यों की पूरी जानकारी और 
साथ दी मुकदमे को जितानेवाक्ी एक ही बात को चुनने 
की योग्यता के कारण थी । एक नये छोटे प्रक्तीक्ष की खोजो 
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हुई बातों के जोश से भरा हुआ एक दिन में अपने ग्रमाणों 
को साथ लेकर उनके पास गया और कहा कि मेरे पास 
कम-से-कम आधे दइजन ऐसे अच्छे तथ्य हैं, जिनके आधार 
पर हम मकदमा जीत सकते हैं | उन्होंने एक अजीब ढंग से 
कट्ठ[--- “नवयुब॒क | ग्रत्येक मुकदमे में दस बातें पक्ष में होती 
ही हैं | अपने लिए तुम उनमें से एक को पकड़ी और शेष 
तो को दूसरे पच्षवालों के लिए ढुँढ़ने को छोड़ दो ।” 

इनबिरे रिटी के संस्मरण को बम्बई के उच्च न्‍्यायात्रय से 
पृथक करना असम्भव हे। उन्हींने वकाक्नत की बहुत-सी 
परम्पराएँ क्रायम की थीं | उन्‍होंने वकालत करना तब तक 
जारी रखा, जब तक कि घातक बीमारी ने न्‍्यायात्य के 
बरामदे में ही उन पर आक्रमण नहीं किया | और जब हम 
लोगों ने उनको कब्र में लिटाया, तब हम सबने यहा अनुभव 
किया कि उच्च न्यायाक्य अब पहले जैसा न रद्द गया था | 

दूसरे अ्रष्ठ वकील, जिनके साथ रीं वर्षों की श्रादरपण 
मेत्री का दावा रख सकता हूँ, सर चिमनलाल सीतलबाद है । 
बहुत ही छोटी मूमिका से जीवन झारम्भ करके, मे अपीस 
के मामलों में प्रमुख प्लीडर, मौलिक पक्ष में श्रेष्ठ प्रतिभाशानी 
वकील, एक प्रसिद्ध न्यायाधीश और बम्बई-सरकार के सुयोग्य 
कानूनी सदस्य हो गये थे । 

जितने भी बकीलों को मेंने जाना है, उनको देखते में 
वाह सकता हैं कि वास्तविक शभदालती शान और वकक्‍्तृत्य 
शक्ति उन्हीं में थी | दवाश्कोंट के साथ गत २५ वर्षों के 
अपने सम्पर्क में मेंने यह देखा कि न्यायाज्षय-सम्बन्धी उत्तम 
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बक्तुता का सर्वोच्च स्तर तभी दिखा, जब सर चिमनलाल ने 
सृूरुजमल बनाम हार्नामैंन'बाली अपील में बढ़स की, जो 
बीसवे बाम्बे कॉ रिपोटर के पृष्ठ १८४ पर दज है। भाषा 
की पूर्णा शुद्धता का साहचर्य पाकर, व्यक्तित्व के सन्तुलन मे 
उस अद्वितीय संभाषणा को ग्रकट किया था | 

सर चिमनलाल का गौरव इस बात में है कि वे कभी विजय 
पाने के लिए अनुचित रूप से कुकते नहीं और न कभी 
उन भद्दी तरकीबों से काम लेते हैं. जिन्हें हममें से बहुत ब्ोग 
प्रायः ज्ञात अथवा अन्नात रूप से अपनाने में प्रदत्त होते हैं । 
वे कभी उपस्थित साधारण जनता को प्रमावित करने की चेष्टा 
नहीं करते | और न कभी न्यायाधीशों की कमजोरी ढूंढने 
की तुच्छुता करते ढेँ | वे केबल अपनी बौद्धिक प्रखर्ता के बल 
से न्यायाधीशों पर ग्रभुत्य जमाते हैं | अ्रपने से विरुद्ध पक्ष की 
ओर वे सदा नम्न रहते हैं और मेंने उन्हें. कभी अपने से छोटे 
वकील से कोई अनुचित लाभ उठाते नहीं जाना, वह चाहे 
जितना भी अनुभवद्दीन क्‍यों न रहा हो | 

मुझे कई बड़े मुकदर्मो में उनसे निर्देश प्राप्त करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनसे अधिक सच्चा, विश्वासपूर्ण 
और प्रोत्साहित करनेवाज्ा बड़ा वकीक्ष मुझे नहीं मिला। 
किन्तु छोटे बकीज की देसियत से आपको बहुत सावधान 
रहना पड़ेगा; क्योंकि वे एक समाजवादी कार्यकर्ता के स्वन्न 
को यथार्थ करने पर जोर देते हैं। वे कमी सप्ताह में पाँच 
दिन, अथवा दिल में पाँच घंटे से अधिक काम नहीं करते। 
यदि आप उनसे पहले मिलकर तथ किये बिना ही बहस के 
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लिए तैयार रहने की आशा करते हैं तो आप गलती पर हैं | 
ख्ापको उनसे सल्ाद् के. लिए, जिसका समय ग्रायः रात के 
दस बजे होता है, मिक्॒ना होगा, और तब मुकदमे के सब: 
तथ्यों को उनके सामने रखना होगा | किन्तु जब आप अपने 
मुकदमे को उन्‍हें समझा रहे होंगे, वे उसकों दृदयगम कर 
लेंगे; पर उस प्रकार नबी जैते कि आप उन्हें स्मखावेंगे; 
किन्तु उस ढंग से जिससे कि उनका अदूभुत रूप से सुशिक्षित 
मस्तिष्क ग्रहण करेगा | तब वे फिर से उन बातों को दोडरायबेंगे, 
अपनी कम्मम उठाबेंगे, विस्तार के साथ टिप्पणियाँ तैयार 
करेंगे और इन टिप्पणियाँ के आघार पर वे आपके मुकदमे 
में ऐसी बहस करेंगे, जेसी केबल बह्दी कर सकते है | 

प्रायः वे अपने वाक्यों को उस शुद्धता से मोड़ते हैं, जो 
संसार के किसी भाग के प्रमुख न्यायाधीशों के बिए अर्ष्पा 
की वस्तु छो सकती है। उनका विस्तृत सामान्य ज्ञान, 
असुभत और कानून के मूत्र सिद्धान्तों की समझदारी शेष 
बातों की पूर्ति कर देती है। उनमें अपने दृष्टिकोण के 
अतिरिक्त दूसरे इषप्टिकोश को असंगत सिद्ध कर देने की 
एक कला है । 

सत्तर वर्ष के ऊपर होते हुए भा सर चिमनज्ञाल की 
आ्रात्मा युवा पुरुष की है। वे बार-ल्लाइब्रेरी में मेज पर 
बैठकर एक सामान्य युवक के उल्लास के साथ गष्पाष्टक करते 
हैं । वे उस दिल्लगी में भी आनन्द लेते हैं जो उन्हीं पर की 
गई हो | वे इस ज्ॉ-पुस्तकालय के प्रिय, प्रशस्त और समाहत 
धह-देवताओं' में से हैं | 
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दूसरे विख्यात वकील, जिनका जिक्र करने की मेरी मंशा 
है, वे हैँ सर टॉमस स्ट्रांगमैन (5॥07 7800798 50709098॥790) | 
एक समय वे छोटे वकीलों के वर्ग के लिए भयावह थे। शरू- 
शुरू में जब मैं उनको अपने किप्ती मुकदमे की आलोंवना 
करते हुए सुनता तो मेरा दिल बूड़ने लगता था। बक्ालत 
शुरू करने के कुछ दी दिनों बाद--मेरे झुयाल से सन्‌ 
१६१३ ३० के अग्रेल्न में--मैं सूरत में (जला जज के सामने 
एक चुनाव-सम्बन्धी मुकदमे में उपस्थित होने के लिए बुल्लाया 
गया | प्रथम महत्त्वपूर्ण मुकदमा पाने से गर्षित होकर मैं 
उस सफलता का स्वप्न देखता हुआ, जिसे में दूसरे दिन ग्राप्त 
करने जा रहा था, प्रान्ट रोड स्टेशन पर रेल के एक डिब्बे में 
घुसा | किन्तु ज्यों द्वी गाड़ी चल्नने को हुई कि एक परिचित 
बुबान्द आवाज मेरे कानों में पड़ी---'ऐ लड़के | इस डिब्बे 
में सामान रख दो'-.और मैंने सर टॉमस को अपने बाद- 
वाले डिब्बे में जाते हुए देखा | मेरा दिल्ल बैठ गया, यश के 
स्वप्त विल्लीन हो गये और दूसरे दिन सर टॉमस का मुकाबला 
करने की चिन्ता के कारण रात में एक कपकी भी ने 
सका | मैं अपने पराजय की कहानी को यह कहकर प्तमाप्त 
नहीं करता चाहता कि किस ग्रकार दूसरे दिन ज़िक्षा जज 
ने उनके प्रत्येक शब्द को तथ्य के रूप में और कानूनन 
सहद्दी क़रार दिया, मेरे प्रत्येक शब्द को ग़लत माना और 
मेरे मु॒क्किज्ञ की प्रार्थना मय खर्च के खारिज की गई | 

किन्तु बाद को मैंने सर टॉमस के सय का अतिक्रमण कर 
लिया था और उनको बिना किसी निजी उच्चता की 


६ कर 


दुर्भावना के, एक बहुत ही खुशमिजात् व्यक्ति पाया था | 
यदि उनमें कोई जातीय उच्चता की माबना थी भी तो उसे 
उन्होंने मली भाँति छिपाये रक्‍खा था। किसी उल्लमनवाले 
मशविरे के अन्त में सर टॉमस के मुख से को३१ मनोरञ्ञक 
कह्दानी सुनना वकीलों के लिए अत्यन्त आनन्द का बिपय 
इोता था| 

भारतीय क्रानून-व्यवस्था का उनको विशेष ज्ञान था। 
वे स्मरणशक्ति पर कभी आश्रित नहीं रहतें थे और अंग्रेजी 
क़ानून के साधारण सिद्धान्तों का भी आश्रय न लेते थे । 
आप जैसे ही उनसे अपने मुकदमे के हालात बयान करेंगे, त्यों दी 
वे “सिविल्ञ कोर्ट मैनुअल” उठा लेंगे, अपेक्षित क़ानून की 
अपेक्षित दफा ढूढ़ लेगे और कुछ ही मिनटों गें आप अपने 
तथ्यों को क़ानून के अनुसार परिवर्तित रूप में पावेंगे । एक 
बहुत बड़े मुक़दमे में, जिसमें में शरीक था, जो अर्जादावा मैंने 
जिखा था, उसे सर टॉमस ने आपस में मशवबिरां करके तय 
कर दिया था | में उसे एक अच्छा मुकदमा सममकता 
था। मैंने उससे सम्बन्धित सभी प्रमाणों को देख रखा 
था और कई दिनों तक उसगे परिश्रम किया था। 
पाँच मिनट में, सर टॉमस ने अपना “सिविज्ञ कोर्ट 
मेनुअल्'” निकाला और सारा मृकदमा खंडित हो गया। 
हम नहीं समझ पाये कि अब क्‍्यां करता चाह्विए ; क्योंकि 
एक बात उन्होंने इस तरह गअ्तिपादित की थी और वह्द' 
इतनी साधारण थी कि उसने हमारे मुक्कदमे की जड़ दवा पकड़ 
ली थी | सर टॉमस बाद में इँगलैंड चले गये और मेरे 
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मुबक्विल ने मुकदमा दायर कर दिया। हमारे विरुद्ध सुविस्यात 
बकील लाये गये । हमने कई दिनों तक उसमें बहस की । 
अन्त में हमें स्वीकृति की डिग्री ((008९॥६ (९८7९८) मिली, 
जिससे क्रीब-क़रीब वे सभी बातें मान ली गई थीं, जिन्हें 
हम चाइते थे | में तो विद्वान प्रतिपक्षियों के प्रत्येक बाक्य 
पर डरता रद्दा था कि कहीं वे उस बात पर न पहुँच जाये, 
जिसे सर टॉमस ने खोज निकाला था | किन्तु भाग्य हमारे 
साथ था। यद्यपि बहस के दौरान में वे उस बात के आसपास 
रा जाते थे, किन्तु वे कभी उस तक न पहुँच पाये और 
जब तक स्वीकृति की डिग्री नहीं हुई, तव तक उस बात का, 
जो इतनी साधारण थी, पता न लगा | 

सर दिनशा मुन्ना, जिनकी द्वाज्ष में मृत्यु हुई है और 
जिपसे दम अब भी दुखी हैं, एक दूसरे अपूब व्यक्ति थे | 
जिस समय में अन्धकारमय जीवन ओर निधनता की दशा 
के विरुद्ध संधर्ष कर रद्दा था और जब कि वकील-समुदाय में 
से किसी ने मुफे सहायता न दी थी, सर दिनेशा ही बे 
प्रथम बड़ बकील थे, जिन्होंने मरे द्वारा तैयार किये हुए एक 
अर्जादावे की समुचित प्रशंसा द्वारा मरे च/०-आ्य विश्वास को 
पुनर्जाग्नतू कर दिया था | उस दया के लिए में उनका सदा 
आभारी रहा हूँ | 

वे एक वकीक्ष की अपेक्षा एक बड़े जज थे, और जजञ्ञ 
की अपेक्षा कानूत में अधिक प्रवीण व्यक्ति | स्वभाव से वे 
मुकदमे की पैरवी की अपेक्षा उसका झआर्जादाबा तैयार करना 
ज्यादा पसंद करते थे । अपनी प्रशंसा करनेवाले धृूत्तों" तथा 
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हुंडियन अपीलों” के ढेर से घिरे हुए अपने कमरे में, कानून 
की जटिलताओं को कुरेंदते हुए, बैठना उन्हें प्रिय था। 
जज के रूप में उनकी समता करनेवाले बहुत कम लोग थे ; 
उनसे बढ़कर तो शायद ही कोई हों। व्यापार-सम्बन्धी 
मुकदमों भें, उनके सामने क्रानून की बारीकियों पर बहस 
करने में तो बडा आनन्द आता था | 

सर दिनशा को यह एक ईश्वरीय देन ग्राप्त थी कि जहाँ 
कहीं भी वे जाते थे, अत्यधिक जनप्निय हो जाते थे | बकील- 
वर्ग द्वागा आयोजित ग्रीति-मोजों पर उनके भाषण बड़ी 
उत्सकता से झुने जाते थे | मुके याद है कि किस प्रकार एक 
दिन अट्टद्यास करते हुए, उन्द्वोंने हमको बतल्लाया कि वे एक 
गह्गाकाब्य के रचयिता कवि भी थे और “हृस्तम और 
गदराज नागर के महकावब्य को लिखकर उन्होंने को 
देनिसतन के पाप्त भेजा भी था। उन्होंने यह भी बतबाया कि 
लॉड टेनिसन ने बहुत नम्रता, किन्तु इृढ़ता के साथ उत्तर 
दिया था कि टीक तो यह है कि महत्वाकांकछ्ी कबि को 
क्ानने से ही प्रेम करना चाहिए | 

यदि उनके किये हुए ठोस काय पर निशंय किया जाये 
तो मेरा विचार है कि सर दिनशा भारतीय कानून के सबसे 
बड़े भाष्यकार थे | उन्द्रोंने कई विपयों पर प्रामाणिक पाठ्य- 
पुस्तकें लिखीं--जैसे क्रानूनों का व्यवद्वार, ठेका, जायदाद का 
परिवतन, सामान का विक्रय, सामेदारी, स्टैम्प-सम्बन्धी 
कानस ओर दिवाला-सम्बन्धी कानम। ये खास तौर पर 
मात की बिक्की-पम्बन्धी कानन तथा प्ताकेदारी के कानून के 
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लिए जिम्मेदार थे, जो भारत में अब जागू हैं | और उनका 
एक अंतिम कार्य हिल्‍्दू विधवा को जीवित साभेदारों की 
रजामंदी के बिना गोद लेने का अधिकार दिलाना था-- 
चाहे वहा इस प्रकार का अ्रधिकार यथाथंतः शाब्रसम्मत दो 
या न हो, किन्तु अ्रसद्वाय हिन्दू विधवा के दुर्भाग्य को, अन्य 
किसी बात की अपेक्षा, अवश्य कम करेगा | 
जिन न्यायाधीशों को मैंने जाना है, उनमें बहुत से 

विरूयात व्यक्ति हैं। एक तो सर बेसिल स्कॉट थे, जो कठोर, 
गम्सीर, नियम के पाबंद तथा अल््पभाषी थे श्र जिनकी 
त्योरी वकीक्-समुदाय के लिए भय का विषय थी | दूसरे थे 
सर नार्मन मैक्लिऑड--(५]# िद्दाव780 08० ,९००) | इनमें 
किसी मुकदमे के श्रारंभ के ही कुछु मिनटों में वास्तविक 
ओर कठिन ग्रश्न का निर्देश करने की विज्नक्षण युक्ति थी 
तथा जो मुकदर्मों को खारिज करके मानों उतनी ही शीघ्रता 
से उनका हनन करते थे, जितनी शीघ्रता से कि जूडिया का 
सम्राट बच्चों की हत्या कर सकता था। ऐसा लगता है कि 
उन्होंने कमी इसका अनुभव नहीं किया कि वे मुकदमों का 
निपटारा करने के लिए नहीं, वरन्‌ उन पर निर्णाय देने के 
लिए हें | उनका विश्वास था कि शीघ्रता न्याय की आत्मा 
है और बकाल्त पेशेबाले, जो उनकी इस शीघ्रता से उद्विग्न 
इोते थे, उनकी, अधिक धन कमाने का अवसर देने के लिए, 
धन्यवाद देते थे | इनके अतिरिक्त थे सर एम्बर्सन मार्टन 
(9 #काला500 ४४:४८८०) | ने एक ऐसे बकील थे, जौ | 
गवाह्दों के बढकावे में कभी नद्दी आ सकते थे। परन्तु वे श्रपीकष 
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की अदालत में ठोकोटीक “'चाँमरी'( (॥ 0८८७४ ) के मुकदमे 
में एक बड़े जज थे। उन्हें कानूनी रिपोठ बढ़त प्रिय थीं 
कौर विस्तृत फैसले लिखने में आनन्द आता था, जो कि 
नकी हुकूमत के क्षमाने की कानूनी रिपोर्टा के बहुत दो 
सुह्यवान अश थे । 
खपने व्यवस्ताय में, म॒झे छोटे बड़े अनेक न्यायाधीशों से 
काम पड़ा है | उन सबमें सर बल्लूमाई शाह्ष अकेले ही अपने 
स्वतन्त्र आधार पर स्थित हैं। वे घीमी चालवाले, सावधान 
रनेवाले और न्यायप्रिय थ| जितने भी नन्‍्यायाघीशों से में 
मिला, उन सबगे वे बहुत दी न्यायानुरूप मस्तिष्कवाली थे । 
भड़कीली बकालत से वे घणा करते थ। थे कभी अपना 
निणय तब वक्त नहीं देते थे, जब तक कि उनकी आत्मा को 
इस बात का पूरा निश्चय नहीं दह्वो जाता था कि उनका 
निर्णय ठीक ही हैं | इन सारी बातों से बढ़कर तो उनकी 
सस्‍्वतंत्रताप्रियता की भावना थी। नतो सरकार ही, ने 
धन-दौदल्त, न उनके सहयोगी, न वीक ही, उन्हें उत्त 
स्यायोचित कत्तेब्य की गंभीर भावत्ता से बाल भर भी विचल्ित 
कर सक्रे, जिसके द्वारा वे कचद्वरी और जीवन के अम्य ज्षेत्रों 
में अपने कार्य का सम्पादन करते थे | 
मैं तुम्दें एक घटना बताऊंगा, थो उनकी मृत्यु के कुछ 
दिन पहले हुई थी। में बड़ौदा-विश्वविद्यालय-कमीशन में 
उन दिनों काम करता था | हमारे सामने वे एक गवाह की 
हेसियत से उपस्थित हुए थे । राज्य के अतिथि के नाते, 
बड़ौदा के दीवान ने हम लोगों की दावत की | अधिक शत 
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बीते हम लोगों को एक 'गर्बा चृत्य-मंडल में ज्ञाया गया | 
सर लहलूभाई का वाह्म संसार से सम्पर्क बहुत संकुचित था । 
वे जृत्य देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। भेरी ओर गंभीरता से 
मुड्॒कर बोले--“मुशी ! ये आश्वयजनक वस्तुएं हैं | क्‍या 
बम्बई की ब्ियाँ इस प्रकार के 'गर्जा-तृत्य और गान कर 
लेती हैं ?” जैसा कि आप लोगों में से बहुतेरे जानते हैं, 
मैंने गुजरात में आधुनिक शौकिया काम करनेवाले कलाकारों 
के थियेटर के निर्माण में कुछ हिस्सा लिया या; ज़िद्दाज़ा 
मुझे कुछ गुस्सा आ गया। मैंने आश्चर्य से कह्ा--“क्या ! 
बम्बई के गर्बा-नुत्य इनसे कहीं अधिक अच्छे हैं |” इस पर 
सर लल्लूभाई भौवके रह गये | मेरे जवाब से बहुत क्लुब्ध 
होकर फिर दोहराया--“कहाँ श्रधिक अच्छे !” फिर चुग्पी 
साथ गये । इसके बाद शआ्धी रात बीते जब हम लौग मोदर 
पर अतिथ्रि-मवन की ओर जा रहे थे और मैं ऊँध सा रहा था, 
तब सर लह्लूमाई ने एक न्यायाधीश की गंभीरता के साथ 
पूछा---' किन्तु मुंशी ! क्‍या तुम्हें विश्वास है कि जब तुमने 
मुझसे कहा कि बंबई के 'गर्बा' कहाँ अच्छे हैं, तो क्‍या 
तुमने समझ-बूककर इन शब्दों का प्रयोग किया था !” प्रिय 
वृद्ध लललूभाई शाह (--इतने बड़े प्रीतिभोज और मनोमोहक 
जलसे के बाद रात को एक बजे भी, प्रत्येक अंश में प्रमुख 
हाईकोर्ट की जज थे ! मैंने प्रत्युतर दिया --' निश्चय ही ! 
इसका मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान है |” तब उन्होंने शान्ति के साथ 
मन्दध्यनि से कहा---“ अरे | यदि तुम अपने ज्ञान के आधार 
पर कहते हो, तब तो दूसरी बात हैं ।” 
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इस घटना के कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई । 
वे महात्मा गांधी के बाद सवश्रेष्ठ चरित्रवाले पुरुष थे, जिन्हें 
जानने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 

( राजकीय कालेज, बंबई में छात्रों के सम्मुख दिया 
छुआ सम्भाषण ) 





( १६ ) 
अल्लाहबक्श 


म॥िस्टर अह्ल|हबक्श शिकारपुर की गलियों में अत्यंत 
दुःखद परिस्थिति में मार डाले गये | दिन-दोपहर किये गये 
इस कुक्ृत्य से सिन्‍्ध की अग्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हुई है । 

यह तो अभी निश्चित करना है कि यह दुष्कर्म राज- 
नीतिक दुर्भावना की प्रेरणा से किया गया अथवा व्यक्तिगत 
प्रतिशोध लेने की दुष्प्रवृत्ति से। मिस्टर छह्लाहबक्श, ऐसे 
तीसरे एम्‌० एल० ए० हैं, जो सिन्ध के कई भागों में 
प्रबत्तित पाशविक बूत्तियों की मेट छुए हैं। 

कानून और अनुशासन दोनों ही--आधुनिक शब्दार्थ 
में-- पसिन्ध में तो हैं ही नहीं । दृत्या की दुष्प्रदृत्ति का राज- 
नीतिक या धार्मिक निमित्तों से खुलासा गंठबन्धन हो चुक 
है। फौजी कानून और पीर-पगारो की फॉसी भी इस सूब्रे 
पर कोई हितकारी प्रभाव न डा सकी | 

सिन्ध-निवासियों में इस दुर्भावना का आरोप करना भूल 
है| सन्‌ १९३७ ३० के पहले उन लोगों ने आत्म-संयम की 
कमी का ग्रदर्शन नहीं किया था। जब से नये सुषारों के 


[| १७० ] 


कारण राजनीतिक दल्बन्दी का समावेश इआ, तभी से ऐसप्ता 
हुआ कि बेयक्तिक या अपने दल के स्वार्थ के लिए लोग 
इतनी सरक्ञता से कामून को ही दृथ्ियाने लग गये । इससे 
वी यही सिद्ध होता हैं कि सिन्‍ध में उत्तरदायी सरकार के 
साथ बबरत। दें; कानून को अपनाने की ओर जोंगों की 
ग्रबूति हो गई है । 

वही पुलिस बम्ब३ में और बढ़ीं सिन्‍्ध में काम करती हैं । 
सिन्ष-पुलिस का इंसपेव्टर-जनरल बम्बई आन्त का एक उच्च 
पदाधिकारी है | इतना होते हुए भी सिन्र के पुलिसद्ल 
को न तो अनुशासन का और न कार्यक्षपता का ही श्रेय 
ग्राप्त है | इस बात के दो सम्माव्य कारणों में से एक ही हो 
सकता है | राजनीति में भाग लेनेबाले ज्षोंगों के द्वारा या 
तो अपराधियों को रक्षा का अनुचित आवरण प्राप्त है, अथवा 
दल्बन्दी या साम्प्रदायिक देष के कारण पुलिस दूषित हो गई 
है। दोनों में से चाहे कोई भी कारण हो, यह स्थिति अत्यंत 
शोचनीय है । 

भारत-सरकार एक अदूभुत मशीन की तरह हे । संयुक्त 
ग्रान्‍्त के गवनर ने पं० गोविन्दबल्लभ पन्‍न्त को इस्तीफा 
देने पर विवश किया; क्‍योंकि डकैती के अपराधी कुछ कोंगों 
के छुटकारे की इजाजत कानून तथा अनुशासन के असुरोध 
की दृष्टि में नहीं दी जा सकती | पर अब बंगाल और सिन्ध 
के गवरनर आपने -अपने मंत्रिमंडल में कोई दोष नहीं पाते--- 
उन कांयों के लिए, जिनके कारण शाजाओं को गदी छोड़नी 
पड़ी ओर उच्च अधिकारी नौकरी से हृटाये गये। भारत- 
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सरकार के लिए कानून और व्यवस्था का संरक्षण अब ग्रजा 
की पवित्र धरोहर नहीं, वरत्‌ एक राजनीति की चाबबाही 
बनकर रह गया है | 

मिस्टर अल्लाहबक्श के रूप में देश ने एक कइर देश- 
भक्त मुसलमान गँवा दिया | वर्षों तक वे अकेले ही मुस्लिम 
लीग की शक्तियों तथा उस संस्था की प्रतिक्रियाओं से 
संत्र्ष करते रहे | बे नाम-मात्र के अतिरिक्त यथार्थ में कांग्रेसी 
थे | वे आजाद-मुस्लिम कानूफ्रेंस के प्रधान व्यवस्थापक एवं 
समापति थे । 

सिनन्‍्ध ने अपने एक अत्यधिक प्रसिद्ध पुत्र को गँवा 
दिया | मुस्लिम जाति ने एक महान्‌ शाम्तिदून को खो दिया। 
भारत हिन्दू-मुस्लिम-एकता के एक प्रतिनिधि से वंचित हो 
गया | 
( मई २१, सन्‌ १६४३ ६० के सोशल बेलफेयर से उद्धृत ) 





वबंतीय भाग 
श 
ज्ेल-डायरी का एक एए : भय 


जीवन को प्रभावित करनेवाली अनेक शक्तिशाली मनौ- 
वृत्तियों में से भय सबसे बलिए्ठ, निन्‍य और सूक्ष्म है | 

भय के भाव से मन, जिसे वह अत्यावश्यक समझता है, 
उस वस्तु के विनाश के पूर्व ही उसे नाशोन्मुल्ल समझने 
लगता हैं | यथार्थ में जितनी हानि होती है, उसमे कहीं 
अधिक वहा विक्ृृत आर अत्यधिक हामिकर कगती है। 
संभावित हानि से पहले ही मन उसके प्रभाव से उद्विग्न हो 
उठता है और हानि को रोकने के लिए उसमें हलचल भच 
जाती है | 

जिन आवश्यक पदार्थों के नाश के भय से मन दाग्घ हो 
उठता है, थे साधारणतः सांसारिक ग्रशंसा, घन, 'अतिष्ठा, 
स्वास्थ्य, अनुराग और प्रेम आदि स्पृद्रणीय पदार्थ हैं। 

चू कि हमें सांसारिक प्रशंसा की हानि का भय सताने 
लगता है, अतः हम अपने शाचर ण को ऐसा बनाने लगते हैं, 
जिससे हमें प्रशंसा मिले | परन्तु यथार्थ बात तो यहः है कि 
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प्रशंसा का भोह वस्तुतः अपने में ही आत्म-विश्वास की न्यूनता 
का बोतक है । 

अपने ही वर्ग के लोगों द्वारा किया गया मान-अपमान, 
जिसे हम संस्तार कहते हैं, यथार्थ निर्णय पर आधारित नहीं 
होता । बात यह होती है कि एक बर्ग-विशेष, चरित्र के 
निर्णय के लिए, कोई मापदएड निर्धारित करता है. औौर 
इसी मापदण्ड को दृष्टि में रखकर हमारे चरित्र पर हमारे ही 
बग के लोग दृष्टिपात करते हैं | बस, मान-अपमान इसी की 
ग्रतिक्रिया-मात्र हैं | 

यहा चरित्र-सम्बन्धी भापद्श्ड भिन्न-भिन्न वर्गों में सिल्न« 
भिन्न होता है और समय-समय पर एक ही वर्ग में बदलता भी 
रहता है । 

जब हम अपने चरित्र को, अपने समाज की अमान्यता 
के भय से, विशेष प्रकार का बनाते हैँ, तब हम उसके मापदंइ 
को स्व-निर्धारित मापदण्ड से उच्चतर मान लेते हैं। इसका 
अर्थ यह हुआ कि हम अपने निर्णय को अपने समुदाय की 
क्शिक मनोंबृत्तियों के अधीन कर देते हैं । 

श्रतः यदि हम अपने सिद्धांत स्वयं निर्धारित करें और 
उन्हीं को अपने तजिए अधिक यथार्थ समझकर उन पर इढ़ 
रहें, तो समाज की प्रशंसा का प्रतोभन तो दूर होगा ही, 
साथ ही उस प्रशंसा के खो देने का भय भी नए हो 
जञायगा | ह 

इसके बाद दूसरी आवश्यक वस्तु, जिसकी संभावित हानि 
भय का कारण है, व्यापक अथ में, सम्पत्ति कही जा सकती 
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हैं, अर्थात्‌ घन-दौलत, सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य इत्यादि | 
ये चीजे समुचित एवं सुनियमित ग्यक्षों द्वारा प्राप्त की जाती 
या बनाई रबी जाती हैं और जब अवसर या समय 
आता है, जो कि मनुष्य के वश का नहीं है, तब ये अयत्न 
फब्बा मृत द्ोते है । 

भय कष्टकर होता है और मनुष्य को घबराहट में आकर 
कार्य करने को ग्रेरित करता है, इसलिए बह यथार्थ में कार्य - 
साधक और निर्भारित प्रयज्ञों को भी शक्तिहदीन बना देता 
है, एवं उपयुक्त अवसर खोजने की भावना भी नष्ट कर 
देता है । 

यदि नियमित एवं प्रभावपूरा ढंग से का की थ्ोजना 
बता की जाय, और उसी के अनुसार कार्य किया जाथ तथा 

कर्ता का ध्यान केवल कार्य की पूर्ति की ही शोर रहे 

तो सारी सामग्री उसे स्वतः ग्राप्त हो जाती हे | परन्तु स्मरण 
रहे कि ऐसा तमी होता है, जब उस पुरुष को अनुकूल 
झबसर मिल जाता ह#, अन्यथा नहाँ | 

स्नेह उस प्रतिक्रिया का नाम है, जो दूसरे में, उसकी 
ग्रावश्यकताओं को द्वदयंगम करने से उत्पन्न होती है. और 
प्रेम किसी व्यक्ति के अति हमारे आवधासमर्पण से, उसके 
हृदय में उत्पन्न अतिक्रिया-मात्र है | 

स्नेह एवं प्रेम को खो देने का भग्र ही हमारी ज्ञन-शक्ति 
को क्षीण कर देता दे या पूर्ण आत्मसमर्णण को थ्षीण बना 
देता हैं। इस प्रकार वह उस वस्तु का आधार ही नष्ठ कर 
देता है, जिसे खो देने कां उसे आशंका है। परन्तु यदि हम 
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आपने श्राचरण का एक माप-दएणड निर्धारित कर लें, और 
क्रेबल उसी के अनुसार चतुराई से कार्यप्रणाजी निर्धारित 
करें, एवं उचित अवसर की प्रतीक्षा करते रहें ; यदि हम उन 
व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करें, 
जिनका स्नेह प्राप्त करने के लिए हम उत्सुक हैं तथा जिन 
व्यक्षियों का प्रेम हमें अपेक्षित है उनके प्रति यदि हमारा 
आपत्मसमर्पण अधिक पूर्ण हो, तो हमारा भय नष्ट हो जायगा | 
यह' वह्दी प्रशस्त मांग है, जिसका उन सभी व्यक्तियों ने 
अनुसरण किया है, जिन्होंने भय पर विजय प्राप्त की है । 
इन सब बातों के अतिरिक्त, भय की भावना पर विजय 
प्राप्त करना केबल उन व्यक्तियों के किए सरल रहा है, 
जिन्होंने ईश्वरीय इच्छा के प्रति आत्मसमपंण कर दिया है। 
( ता० १० अप्रेल, सन्‌ १६४१ के सोशल वेलफेयर से उद्धुत ) 





द््‌ 


नानकाना साहब का ताथ-यात्रा 


मैं गुरु नानक साहेब के जन्म-स्थान नानकाना साहेब 
गया था | यह्द उपनगर लाहौर से मोटर द्वारा दो घंटे की 
यात्रा करने पर मिलता हे | ३ नवंबर ( सन्‌ १६४१ ६० ) 
को वहाँ पर 'खालसा' लोग अपने मद्दान्‌ गुरु की वर्ष-गाँठ 
मनाने के लिए एकत्र हुए थे | सम्पूणा सगर सिख पुरु्षो 
ख्रियों और बालकों से भर गया था। गुरुद्वारा भक्कों से ठसा- 
ठस भरा हुआ था | 

इस गुरुद्वारं के इतिहास में एक भीषण गाथा अंकित है 
जिसे सिख लोग गव की दृष्टि से देखते हैं | अठारह व 
पूर्व, इस गुरुद्वारे पर समस्त सिख जाति का श्रधिकार ग्रमाशित 
करने के लिए अकालियों ने जब आन्दोलन किया, तब उरू 
पवित्र स्थत्न के महन्त ने उनके प्रवेश का विरोध किया था | 
उसने गुरुद्वारे पर निजी अधिकार प्रकट किया था। एव 
दिन ग्रातःकाल सौ से श्रधिक अकाकह्नियों ने उस पविः 
स्थान में प्रवेश किया और जहाँ अन्ध साहेव का पांठ दे 
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रहा था, वहाँ पर बैठ गये | यद्व बड़ी अपूर्व बीरता का कार्य 
जान-बूककर किया गया था। महत्त-पक्ष के व्यक्ति भरी 
बंदूकें लिये उन्हें मारने को तैयार खड़े थे। इन अध्दिंसक 
खानदोलनकारियों पर उन बन्दुर्कों का बार किया गया | 
वहाँ की दीवारों पर श्राज भी इस बबर हत्याकाण्ड के चिह्न 
स्पष्ट हैं | जहाँ पर उनके शव जलाये गये थे, उप्त स्मारक 
के नीचे प्रूमि-गृद् में मैंने उन शद्दीद अ्रकालियों की श्रस्थियाँ 
ओर भस्म देखी । उमर अमर वीरता के इन पवित्र अबशेषों को 
मैं देर तक देखता रहा । 

सिख अल्यसंड्यक हैं। इस देश की ४० करोड़ जनता 
के बीच वे केवल ४६ लाख हैं; किन्तु उनका सम्प्रदाय, 
सुसंगठित जीवन, सरल विश्वास एवं शौर्॑पूर्ण परम्परा से 
युक्त होने के कारण, देश के अन्य सभी समुदायों की अपेक्षा 
झधिक संगठित हैं । 

गुर गोविन्दर्सिह ने, एक धामिक सम्प्रदाय से, परम्परा- 
नुग्त सैनिक पंथ का निर्माण किया | वद्द पंथ गुरु नावक 
को नहीं मूला है | गुरु गोविन्दतिह के प्रताप के आधार पर 
बंद जीवित है। उत्तर-मारत में मुगन्न-साम्राज्य का विध्यंत् 
उनका सबसे बड़ा गबंपूर्ण कार्य है । जब मैं खालसादल् में 
डेढ़ दिन रहा, तब मेरे मस्तिष्क में कोई सन्देद नहीं रह 
गया कि खाब्सा ( पंथ ) एक बार फिर भारतवर्ष के सविध्य- 
निर्माण में अवश्य एक महत्त्वपूर्ण दविस्सा लेगा; क्‍योंकि 
उनका जीवन केरिद्रित एवं संगठित संघर्ष का एक दीर्घकान्ीन 
कार्यक्षेत्र हैं । 
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बर्समान भारतवर्ष की अत्यन्त दुःखद बात द्विन्दुओं और 
पंजाब के सिखों के बीच परस्पर सन्देद्द की भावना है | मेरे 
जैसे परदेशी के लिए यह समझना कठिन था कि ऐस] 
क्‍यों है । कुछ बाहरी बातों के अ्रतिरिक्त, सिखों को मैंने 
पंजाबी हिन्दुओं से भिन्न नहीं पाया | ग्रन्थ साहेब मूलत; 
हिन्दू प्रन्य दे । उत्तर-भारत में खालसा हिन्दुत्व को रक्षा 
करनेबाबी दीवार थी | गाय के प्रति उनकी प्रम्मान की 
भावना अन्‍्यान्य हिन्दू बर्गों की माबना की छापेक्षा अधिक 
है। हिन्दुओं और सिखों मे अन्तर्जातीय विवाह्य होते हैं । 
उनके भाग्य एक दूसरे से जुड़े हैं. तथा भविष्य में भी इसी 
प्रकार सम्बद्ध रहेंगे। यदि एक दृढ़ प्रयक्ष किया। जाय तो बह 
इन दोनों का मूलगत ऐक्य कायम करनेव्राली समझदारी 
पैदा करेगा । 

इसमें कोई सन्देद नहीं कि सिख्रों में स्वयं हो अलगाव की 
भावना विद्यगन है। अकाली नेता मास्टर ताराशिद है, 
जिनके चरित्र-बल और इृष्टिकोश की स्पष्टता का, उनसे 
अपनी भेंठ के स्वल्पकाल्न में ही, में समादर करने लगा था। 
उनके साथियों के साथ घनिष्ठता होने पर, मुझे विश्वास हो 
गया कि इस कार्य की सिद्धि कठिन नहीं है, थदि पंजाबी 
हिन्दू-नेता पंजाब में सिखों की महतस्त्वपूर्ण स्थिति का 
विचार कर उनके साथ व्यवद्वार करें | 

जो उत्तर मैंने मिस्टर जिन्ना को दिया था, उसमें मैंने 'खालसा' 
को “अखणएड द्विन्दोस्तान” आन्दोज्न का अग्रगामी दल 
बताया था। पाकिस्तान के प्रश्न पर सिखों के विचार अस्पष्ट 
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नहीं हैं | यदि बलपृवक उप्तके निर्माण का प्रयक्ष होगा, तो वे 
उसके विरुद्ध वीरतापूवक संबष करेंगे। मुके इसमें सन्देदह नहीं 
कि उस संघर्ष के फब-स्वरूप उनके सम्मुख एक उज्ज्वल 
भविष्य प्रकट होगा, जैसा कि भूत काज्ञ में हो चुका है | 

मैं उस अवसर को अपने जीवन के महान छर्णों में 
गिनता हूँ, जब कि मैं नानकाना साहब में बाषिकोत्सब के 
अवसर पर गुरु नानक को अपनी तुच्छ श्रद्धाज्नज्षि अपित 
करने के लिए शामंत्रित किया गया था | 

मानव जाति के इतिहास की सबसे विचिन्न घटना वह 
इृढ़ता और विनयशीलता है, जो भारतवर्ष और उसकी संस्कृति 
के साथ युग-युगान्तर से अब तक चली आई है। पिसर से 
प्राचीनतर और यूनान और रोम से अत्यधिक प्राचीन यह 
भारतवर्ष राज भी जीवित है और इसकी संस्कृति अक्षण्ण 
बनी हुई है | मारत का सन्देश आज भी उतना ही प्ररणात्मक 
है, जितना शताब्दियों पृ था | यह्द परम्परा उस अनेक 
महान्‌ विसृतियों के कारण है, जिन्हें भारत ने युग-युग में 
जन्म दिया है | उन मह्मापुरुषों ने प्रत्येक युग में देश को 
नवीन स्फूर्ति प्रदान की तथा प्रत्येक नवीन स्थिति में मारत 
के सन्देश को नई प्रेरणा दी | 

भगवदगीता ने वस्तुतः प्रभु के सन्देश को प्रकट किया है--.. 


च जब होता हुस घमं का, हो अधम का अभ्युत्थान ; 
तथ तब में अबतीण हुआ कश्ता हैं, अज न, यह सच जान |! 


जब १५ वीं शताब्ती में भारत शअ्रधोगति को ग्राप्त इचआ 
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था, जब उसकी संस्कृति खतरे में पड़ गई थी, जब उसके 
निवासी दास की भाँति बेचे जाते थे और बञ्लियाँ अ्रपमानित 
होती थीं, उस समय अनेक मह्ापुरुष उत्पन्न हुए, जिन्होंने 
उसे सहनशक्ति दी और बुराई के विरुद्ध संघर्ष की दृढ़ 
भावना उत्पन्न की । उन मद्यान्‌ विशृतियों में गुरु नानक 
साहेब की गणना सर्वोत्कृए्ट पुरुषों में होती हे। बड़े ही 
सन्‍्तप्त हृदय से उन्होंने देश की दशा का वर्णान इस प्रकार 
किया था-- 
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बालाए हैं नहिं अब रहती-- 
सौश्ममय जिनकी अलकावलि, 
कुंकुर्मांक जिनके भालों पर-- 
महलों के शतक्तित भवनों भें, 
जहाँ रही थीं किसी समय वे । 
बबर बाबर के खड़डपांत ने, 
काडे जिनके केशपाश, 

मुंडित शिर पर था घूलि-क्षेप, 
आागएरश-शहित घरमरणों में भी 
पाती चिश्रञाम न जो कुछ भी। 
आश्ययंपूर्ण यह परिवत्तन !! 
कैसी दुर्बोध व्यवस्था यह, 
कैसे अगाधथ तेरे विधान !! 
चंदिनी बनीं थे सुकुमारी, 
कोमल झौवाओं पर जिनकी, 
हैं पड़े रण्जु फॉली के अब-- 
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जिनमें सुक्ला-मालाओं की 
थी खुषमा छाई कभी प्रभो !!! 
जिनकी विभूति, आकर्षण ने 
सब डाल दिये थे चरणों में 
लाकर घंदी मानव के गणु। 
हि है हर 
शुद्ाससहघित सेना के पत्ति 
है निकल शुकी यह शजाशए-- 
“कर लो घश भे, जिसको चाही, 
अपहरण करे उसका सतीत्च, 
जैसे चाहो । थदि फिर घाहो, 
तो दो मिकाल, लज्जित करके ॥* 
२ ग भर 
उतरी सेनाएँ चाबर की 
दुदंशा हुई तब बंदी की। 
साहस भी कर न सका कोई, 
करने को अर्था भी धभ्षु की ॥ 


फिर गुरू साहेब ने भविष्यवाणी के रूप में, उन दुःखों 


का वरणंन 
हुआ था--- 


यों किया है, जिनसे उनका हृदय सन्तप्त 


ले साथ चाहिनी अति विशाल, 
भय का करती थी जी सवार, 
चल पड़ा त्वरित वह काबुल से । 
भानों फांई दूलह दलबल 

से चला, साथ ले पापान्त 
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हरने को यलपूर्वक मानों 
निज बघू- हिन्दुओं को निधि जो । 
है लालो / हे लाल ! 
अब आअभाणिनी भू को यह 
* पीड़ा, विरुपसय कर देगी। 
लज्जा, चरित्र-यल घर्म जहाँ 
से बिंदा शीघ्र ही ले छागे। 
मिलेज्ञ पाप, प्यासे कुकर्म 
फैलंगे भू पर । प्रिय लालो ! 
ऐसे भयंकर समय में कोई भी जाति सदा के लिए अधघ:;:- 
पतन के गते में गिर जाती और फिर उसका उद्धार न हो 
पाता | पर भारतीयों के संबंध में ऐसा नहीं हुचआआ। इसका 
कारख यद्द था कि वे ईश्वर में पुनरुजीबित करनेवाला विश्वास 
रखते थे--- 


गाने दो मुझको गौतों को, 
अमुश्जित शक़तघार से जो, 
[ है मानक / | 
साथें पर मेरे लग जाने 
दो, रक्क-बिढु का हां कूंकुम। 


[ हे लालो ! | 
मर ह # 
इच्छा पूरी होगी प्रभ्ु की, 


कर सकता कौन विरोध कभी 
उसकी इच्छा का। है मानक | 


[ ॥ कर] 
यह वह्दी अ्रदू विश्वाप्त हैं, जिसने अनेक बार भारत की 
रक्षा की है । 
गुरु नानक ने तो प्रभु को पूर्णरूप से आत्मसमर्पण कर 
दिया था | उन्होंने गाया थौ---- 
अपशण कर दे अपने को तू ! 
पड़कर उसके चरणों पर तू ! 
है खुली वही, है शान्त चही, 
जिस मानव ने है डाल दिया 
आपने की उसके चश्णों पर | 
अपने को ईश्वर को सौंप देना ही नानक के जीवन 
की प्रेरणा थी, जो बात कि शअ्रनादि काल से सभी सिद्ध 
पुरुषों के विषय में रह्दी हे--- 
तेरा मन पूरित हो मुझसे, 
तू दे सुभको अपना सनेह । 
अपनी अर्चा, अपनी श्रद्धा, 
तब तू पहुंचेगा पास मेरे। 
मेश प्रणु है यह सत्य खदा॥। 
ये पंक्तियाँ कब्रि की कल्पनामात्र नहीं हैं, किन्तु 
इनमें एक सनातन सत्य निद्वित है, जो उसे प्राप्त कर लेने- 
वाले की रक्षा करता है | जो उस सत्य का अनुभव कर 
लेता है, वह तो महापुरुष है । 
गुरु नानक साहेब ऐसे ही एक मद्दापुरुष थे | वे प्रत्येक 
व्यक्ति. के मित्र थे । वे दयालु तथा अहंभावरद्वित एक महा« 
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पुरुष थे | अदंकार तो उनको छू भी न गया था । वे सुख- 
दुःख के प्रति उदासीन, संतोपी एवं आत्म-संयमी थे। उन्होंने 
ईश्वर की इच्छा के प्रति श्रात्म-समर्पश कर दिया था तथा 
अपने पथ पर अप्रतिहत गति से अग्रसर रहे थे । गृरु साहेब 
मानो एक बड़े रासायनिक थे, जिसका कारण उनका यही 
सिद्धान्त था | उन्होंने अशक्ति को शक्ति में, कायरपन को 
साइस में तथा शञ्ाज के पराजितों को भविष्य के विजेताश्रों 
में परिवर्तित कर दिया था | 

वे संघर्ष के उच्चतम शिखर पर आसीन हो गये थे। 
प्रत्येक क्षण कत्तेग्यशशील थे। उन्होंने अपने जीवनबृत्त से 
अपने प्रत्येक कार्य का अनुमोदन किया था | 


प्रणय-क्रीड़ा-कठोए की तू। 
यदि, करने की इच्छा करता, 
तो, ले उताश पहले अपना। 
शिर धर ले उसे चबथेली पर, 
फिर अद्मनीय आत्मा से युत, 
असुसरण करे तू पथ मेरा। 
आगापीछा मन फरे कुछ भी, 
अयभीलत न हो कुछ भी मन म्रें, 
तैयार रहे मेरे पिय तू! 
देभे को, शिर खद्दर्ष अपना। 


यही वह सन्देश है, जिसे गुरु नानक साहेब ने देश 
को प्वौधिक विपत्ति काल में दिया था--बुराई का विरोध 
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करो ; अपने प्रयक्ञ में अपना जीवन लगा दो । यही वह 
अविचलज्षित प्रतिकार का सन्देश था, जिसने देश में एक नवीन 
चेतना उत्पन्न कर दी | पूज्य गुरु तेगबद्वादुर को इसी संदेश 
ने ग्रेणा दी थी, जिससे उन्होंने अध्िसात्मक सत्याग्रह के 
हेतु औरंगजेब की असह्दिष्णुता के सम्मुख सह्ृृर्ष अपना 
जीवन उत्सर्ग कर दिया था ।इसी के कारण गुरु गोविन्दसिह 
खालसा का निर्माण करने में समर्थ हुए, जो कि बुद्ध भारत 
का खब्दरूपी इस्त था। इसी के कारण उत्तर-भारत में 
मुगल-साम्राज्य का विध्वंस करने का दृढ़ संकक्ष्प एवं शक्ति 
उत्पन्न हुई थी | 

मुझे ईश्वर द्वारा निर्धारित अपना कार्य पूर्ण करने के 
पूर्व, अपने मस्तक को अपनी दृथेली पर रखनेबाले सन्देश को 
समझने की कोशिश करने दीजिए । 

हमारे बत्तमान जीवन को ही लीजिए | यदि 'परिचर्मा 
इमें शाकरषक वस्तुएं देता है, तो हम उनमें फेस जाते हैं । 
योरप के स्वभाव एवं दृष्टिकोश का अनुसरण करके दम 
राष्ट्रीय 'उजबक! बन जायगे | यदि विदेशा शासक हमें 
कुछ आशाएं देंगे तो हम उनके प्रभाव को रोक नहीं पावेंगे 
और श्रवश्य अपने ही को धोखा देंगे। यदि हमारे शन्नु दर्मे 
भयभीत करते हैं, तो हम काँपने लगते हैं. और पराजित होने 
की भावना मन में लाने लगते हैं। चालीस करोड़ व्यक्ति, 
बाड़े में बंद भेड़ों की भाँति, उनकी दी हुई दमपक्टियों के 
मुलाबे में पड़े हुए और भविष्य से भयभीत हैं । 

गांधीजी ने हमें सत्याप्रह् का पाठ पढ़ाया ।। उन्होंने 
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कहा-- सत्य के हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दो |” 
यही भगवदूगीता का भी बहुत पुराना सन्देश है--- 
है हितकाशी मिज् विशुण धर्म 
पर शेछह्ठ धर्म के भी आगे, 
श्रेयवस्कर है. मरना, पालन 
कश्ते-करते मिज्ञ धर्म सदा। 
पर-धर्म भयावह है. होता। 
वही यद्द सन्देश है जिसके लिए गरु नानक साहेब 
जिये तथा जित गुरु तेगत्रह्मदुर और गुरु गोबिन्द्सिद् ने 
अपने जीवन में प्रभाणित किया | 
किन्तु हमने उत्त सन्देश को किप्त प्रकार ग्रहण किया ? 
हमें स्वयं अपने सत्य का दी ज्ञान नहीं हे और उपसे बी 
अधिक कम अपने जीवन को उप्तके समर्थन में लगाने का 
ज्ञान । कुछ कार्य हम सामूद्धिक प्ररणा के कारण भले दी 
कर लें, प्रशंघा अथवा अपने अधिकार-पद को अन्नण्ण 
बनाये रखने के छेतु भी हम चाहे कुछ काम करें, कुछ कार्य 
हम जाति-च्युत होने के भय से भी च'हों कर लें; किन्तु यह 
सब “अपना मस्तक अपनी हथेली पर रखना” नहीं है | 
गुरु नानक का यद्द 'शारबत जीवन! का सन्देश पत्येक 
व्यक्ति, जो उसे श्रवण करना चाइता है, सुन सकता है | हम 
एक विलद्षण काल़में रह रहे हैं, जो यद्यपि अपेक्षाकृत अधिक 
बुरा नहीं, पर उतना बुरा तो हे ह्वी, जितना वद काह्न था 
जिसका गुरु साहेब ने उल्लेख किया है।द्वम निःशश्र, 
असद्वाय तथा विदेशी शासकों के खिलौने भर हैं। हमारी 
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सीमाओं पर कभी भी आक्रमण हो सकता है। मारे देश 
की एकता फूट डालनेवाज्ञों से आतंकित है | 

सभी बुरी वस्तुश्रों के विरुद्ध सुदृढ़ संघर्ष ही केवल 
हमारी आशा हैं| यह' संघर्ष कई मोर्चों पर होगा, पर उन 
सबकी अपेक्षा सबसे आवश्यक है देश की एकता की रक्षा 
का मोर्चा | यदि हम मारत को, इस श्रन्तरराष्ट्रीय क्रान्ति- 
कान में तथा आन्तरिक विदेष करानेवाले शआान्दोौलन के 
बावजूद एक बड़े संघर्षात्मक प्रयत्न द्वारा अखणड और 
संगठित बनाये रकक्‍खे, तो भारत एक गद्ढान्‌ भौर स्वतन्त्र देश 
के रूप में प्रकट होगा, तथा अपने भाग्य का निर्माता स्वयं 
बनेगा | तब हम'इस सन्देश के अनुकूल जीवन-निर्माण करेंगे; 
क्योंकि अपने मस्तक को अपनी हथेज्ञी पर रखने के सन्देश 
को हम सीख चुके होंगे । 

(ता० २० नवंबर, सनू १९४१ ई० के सोशल 
वेलफेयर से उद्धृत ) 


( हे ) 
बन-पहोव्सव का रक्षक देवता 


इस 'देहोत्सर्ग! के स्थान पर--श्रर्थात्‌ उस जगह, 
जहाँ श्रीकृष्ण ने अपना नश्बर शरीर छोड़ा था--यह्द वृक्ष 
खारोपित करने में मैं बड़े ही मनोवेग से प्रभावित हूँ । यह 
कुछ फुट भूमि संसार में सबसे पविन्न है; क्योंकि यही उन्होंने 
अपने सांसारिक जीवन के अन्तिम छ्णों में विश्राम किया 
था | गाय और बह वृक्ष, जिसे 'गो-सख्' अर्थात्‌ गाय का 
साथी कह्दते हैं, उनके भी साथी थे | बृन्दाबन उनका वन 
था | गिरि-पूजा उनका सम्प्रदाय था। ग्रथुरा के नमिकंट 
धोवद्धंन! में और यहाँ पर 'रैबतक! पर, उन्होंने पर्वर्तों और 
बर्नो की पूजा की थी | वे पारिजात झऔर वैजयन्ती तुलसी 
लाये थे, और उन्हें यहाँ लगाया था। वे 'बन-महोत्सव” के 
संरक्षक देवता हैं, अत: हम उन्हें श्रद्धाअज्ि देने के लिए 
एकत्र हुए हैं । 

यह स्थान प्रमास तीर्थ के अदूभुत संस्मरणों को जाग्रतू 
करता है | भेरे सामने बलराम का चित्र खिंच जाता है, जो 
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अपनी पत्नियों के कंधों का सद्दारा बिये हुए परिचमी समुद्र 
की उन्मादक हृवाशं के बीच मदथ्पान का अआनन्‍्द ले रहे 
हैं | में पाएडवों में ज्येष्ठ धमेराज को भी अपने मानस-पटत्र 
पर देखता हूँ, जो तीथ्थयात्रा करते हुए सोमनाथ के मन्दिर 
में आये थे | मैं यहाँ सुभद्रा के चंचल इृष्टि-पात को भी 
देखता हूँ, जब उन्होंने अजु न की ओर उस समय प्रेम-पूर्ण 
दृष्टि से देखा था, जब वे कृष्ण के साथ, द्वाथ में हाथ मिला- 
कर, 'द्विएय' के किनारे पर चलञ्न रहे थे। बड़े खेद के साथ 
मैं यहाँ यादबों के आपसी श्रातृ-बध को भी देखता हूँ, 
जिन्होंने अपने ऐश्वर्य के उन्‍्माद में एक दूसरे को मार डाला 
था | बाजार तीर्थ पर मैं स्वयं कृष्ण को एक वृक्ष के नीचे 
सोया हुआ देखता हूँ और देखता हूँ ब्याप के शीघ्रमामी बाण 
को भी, जो उनके चरण में लग जाता है | वे काँपकर जाग 
पढ़ते हैं, पर मानवोत्तर श्रज्ञा के साथ मन्द द्वास्य करते हैं ; 
क्योंकि इस भूमिका पर उनका कार्य समाप्त हो चुका है । 
उनके जीवन से सम्बद्ध, कमा न भूलनेवाले, अनेक 
संस्मरण हैं | दिव्य बालक के रूप का छंस्मरण, जिसे सभी 
प्यार करते थे; विश्वस्त मित्र का संस्मरण, जिसने उन लोगों 
को कभी न त्यागा जिन्होंने अ्रात्म-समर्पण के साध उसे खोजा 
था ; चित्त चुरानेबाले प्रेमी का संत्मरण, जो दूसरों से प्रेम 
करता था और जिससे लोग अनश्वर और उत्कट व्यग्रता के 
साथ प्रेम करते थे ; उस क्रान्तिकारी के रूप का संस्मसण, 
जिपने स्वजनों को दासता के बंधन से छुड़ाने के लिए 
उनका नेतृत्व किया था ; योगेश्वर के रूप में संस्मरण, जो 


[ १९० | 


रईर्ष्या-दघ-पूर्णा युग में भी सांसारिक स्तर से इतना ऊंचे उढ 
गये थे कि मनुष्यों ने उनके रूप में न केवल्न अपने एक 
नेता का, जो भारतीय ऐक्य का मूर्त रूप था और न केबल 
संप्तार के शिक्षक का, जो नैतिक व्यवस्था का व्यवस्थापक 
था, वरन्‌ साक्षात्‌ परमेश्वर का साक्षात्‌कार किया था । 

जीवन-स्षेत्र में वे मद्दानू थे। केवल महान्‌ ही न थे, 
उनका व्यक्तित्व सामंजस्प से युक्त, सम्पूर्ण और सुन्दर था। 
तीन हजार से अधिक वर्ष बीत घुके हैँ, तब भी वे हमारे हृदयों 
में निवास करते चल्ले आ रहे हैं। कोई भी भाता किसी 
अदभुत बाज्क को 'बाल-गोपाल! के स्वरूप से इतर रूप में 
सोच ही नहीं सकती | कोई उनके नाम स्मरण के बिना था 
रास के संस्मगण के बिना न गा सकता है, न चृत्यकर सकता 
है | उन्होंने जिन सचाद््यों की शिक्षा दी है, उनको किसी 
दूसरे शिक्षक ने शिक्षा नहीं दी | उन्द्दोंने जो रहस्य बताया 
हैं उससे अधिक मनुष्य को कभी गिला द्वी नहीं, जिसके 
द्वारा मनुष्य मानवो चित निर्बलता से युक्त होता हुआ मी--- इसी 
जीवन में उन्हीं में लय हो सकता है। उन्होंने भगवदगीता 
में जो सन्देश दिया है, वह 'शाश्वत-जीवन” का सन्देश है । 
अजु न से लेकर महात्मा गांधी तक ने--सारे छोटे बड़े 
भारतीयों ने इसी सन्देश के अनुसार जीवन बनाने में जीवन 
की सार्थकता ग्राप्त की है--अर्थात्‌ उन्तका 'निमित्त मात्र! 
हो जाने में । उनका 'निमित्तमात्र' बने बिना कोई भी 
आदमी न तो आत्म-साक्षातूकार कर सकता है, न अपनी 
आत्मा के अति सच्चा दी हो सकता हैं | 


05% | 


२७ वर्ष पृव मैं इसी जगह श्राया था| तब यह स्थान 
शीतपूर्ण और उजाड़ था | उषःकाल्न में, मुझे यह देखकर 
बड़ा ही क्ञोम हुआ था कि इस घ्रुग की क्ृतब्न सन्‍तति किस 
प्रकार इस स्थान की अपेक्षा कर रही है। पर ईश्वर की 
इच्छु। बलबती है | भारत स्वतंत्र हो गया | स्वतंत्र भारत के 
लोगों ने यह निश्चय किया कि इस स्थान को उस्त प्रतिप्ठा 
और सौन्दय से सम्पन्न किया जाय, जो इसके पत्रित्र संस्मरणों 
के अनुरूप हो | में, तो केबल उस इंश्वर को धन्यवाद ही 
दे सकता हूँ, जिसने मुझे यह दिन दिखाया है | बड़ी विनम्रता 
से मैं उसे धन्यवाद देता हूँ कि इस इृक्ष को उस जगह लग।ने 
का मौका देकर, जहाँ उस अभु ने अपने जीवन के अन्तिम 
कण व्यतीत किये थे, उसने मुझे अपनी तुच्छु श्रद्धाज्ञललि 
समर्पित करने का अबप्तर दिया । 

( त० 9.जूलाई, सन्‌ १६५४० ६० को वन-महोत्सवन- 
समारोह के समय देह्दोत्सग-स्थान पर दिया गया भाषण । ) 
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(४) 
श्रीमद्मगवद्गीता : एक अनुशीलन 


॥/8प 


१--संघषे की मावना या दृढ़ ईच्छा 


अनेक पुस्तकों में से, कुछ द्वी उच्च कोटि के साहित्यिक 
ग्रन्थों की श्रेणी में आ पाती हैं | उनमें से भी आधे दर्जन से 
अधिक धार्मिक ग्रन्थों के रूप में स्वीकृत नहद्गों की जातीं। 
ऐसी घार्मिक पुस्तकों में मगवद्गीता--बह गीता, जो मानव और 
इंश्वर के मध्य में एक श्रनोखा संमाषण हे, एक प्रधान ग्रन्थ 
हे । एड्विन्‌ अनोहड ( [>तछ्ा7 /700 ) ने उसे 
स्वर्गीय गान ( ॥फ८ 5ग्रए व्लल्वातंवां ) पड था, हम्बोल्ट 
( प्रातरा0405, ) ने उसे 'सबसे सुन्दर, संभवतः किसी भी 
ज्ञात भाषा का वास्तव मे एक ्रमात्र दाशनिक गीतः कद्ठकर 
उसको वैशिष्ट्य प्रदान किया था। उसकी प्रमुखता के 
अनेक कारण हैं | 

यह श्रीकृष्ण का संसार के गुरु---विजयिनी मानवता के 
मूर्तरऋूप--कृष्ण का अमर सन्देश है । 
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इसके रचयिता हैं. देपायन व्यास--महाभारत के 
प्रणेता, कब्रियों के कवि, मानव जाति के प्रथम और सबसे 
बड़े पेगम्बर । 

पिछले २,५०० वर्षों स इस पमंग्रन्थ की शिक्षाओं 
ने अगशित व्यक्तियों को--शंकर तथा रामानुज श्ादि को, 
एवं आधुनिक काल के लोर्गों में विवेकानन्द, क्ोकमान्य 
तिन्नक और गांधीजी को अपूर्व आत्मिक बल्ल दिया है। 

इसी से भागवत और तुलसीदास के रामचरितमानस 
जैसे अमर ग्रन्थ-र८नों की प्रेरणा मिली थी, जिन्होंने भारतीय 
संस्कृति के चिरंतन आधार को एक साँचे में ढाज्ञा और 
उसे बल्ल प्रदान किया | 

इसके अतिरिक्त, इस प्रन्थ की एक सावमौपता है, जो 
मानवन्क्रा्यक्ञाप के दर एक पहलू को शामिल किये हुए 
है तथा मनुष्य के अम्युदय के प्रत्येक स्तर के अनुकूल होकर 
उस स्तर को समुन्नत करती हैं । 

तथापि आधुनिक भारतीयों के मन में एक भीरुता समा 
गई है | उनके अचेतन मस्तिष्क में यद्ध भावना सी हो गई 
हैँ कि यदि वे गीता का अधिक आश्रय लेते पाये जायेंगे तो 
उनकी गणना अंध-विश्वासी, निर्बल और रूदढ़िवादी 
लोगों में होगी | 

हम लोगों में वस्तुतः इस प्रकार का रूय है | पर यदि 
यद्द अपेक्षित है कि भारत संसार को प्रभावित करने के हेतु 
सफलतापूर्वक. गतिमान्‌ रहे, तो इस भय का अवश्य ही 
निराकरण होना चाहिए | 
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सन्‍त पाल ( ५६ 720 ) ने रूम के लोगों को जो 
पन्न लिखा था, उसमें यद्ट उल्लेख था--'मैं इसूमसीह का 
नसीद्वत पर लज्जित नहीं हूँ, तो श्रीकृष्ण ने मानव जाति 
को जो उपदेश दिया है, उस पर किसी को क्‍यों लज़ित 
होना चाहिए ! किसी आदमी को अपनी योग्यता, सहज 
कलाम्रियता या दिखाबे की शक्ति पर कोई लज्जा नहीं 
होती-+ये बातें उसमें चाहो जितनी स्वल्य मात्रा में दी 
क्यों न हों; तो फिर शक्ति के यथार्थ स्लोत को खुले तौर पर 
स्वीकार कर लेने में किसी को क्‍यों लजित होना चाहिए? 
यह्द वद्द शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति में बल का संचार करती 
हे, उसके शक्तिरह्तित होने पर, उसे अनुप्राशित और उसके 
सबल होने पर सुस्थिर रखती हे । 

जब सभी साधन निष्फल सिद्ध होते हैं, तब गीता के 
शब्दों द्वारा ईश्वर आदेश देता है--- 


“है पथ, त्याग दे क्लीब-भाव, 
यह सो तेरे उपसुक्त नहीं। 
तज चुद्र हृदय की दुर्बलता, 
हो जा सन्नद्ध शब्रसदन !! 


तब्र भय मांग जाता है। हमें आत्म-बल मिलता है, 
जिससे शअमुप्राशित होकर अजन के समान, इममें से हरएऋ 
कद सकता दै-- 


कम स्थिर हैँ दढ़ता-पूर्वक, 


संशय है. मेरे नए सभी। 
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तेरी आज्ञा कर शिरोघाय, 
में कम करूँगा सदा सभी |” 

जितनी दी अधिक निराशापूर्ण परिस्थिति होती है, 
गाता उतनी ही अधिक शक्ति प्रदान करती है| बलवार्नों का 
यही अनुभव रहद्दा है, तो हम जैसे निबलों को इसी से श्ररणा 
क्यों न लेनी चाहिए ! 

जो बल्ल गीता से ग्राप्त होता है, वह ऊपरी नहीं होता | 
उसका संबंध तो निजी यथार्थ शक्ति अर्थात्‌ 'आत्मबल्न' से 
होता हैं, जो कि दुनियावी ताक़त की तरहा ऊपरी तड़क- 
भड़क भर रोबदाब नहीं है | यह वहन ताक्रत है जो एक 
श्रादगी को, जो कुछु कि वह् हे, उससे ज्यादा बना देती है। 
उसके प्राप्त करने पर निर्बल सब्रल हो जाते हैं, श्रोछी 
प्रकृतिबाले गम्भीर हो जाते हैं ; वाचाल मौन, उद्धत विनम्र 
ओर अकर्मश्य सक्रिय बन जाते हैं। श्रद्धांबान्‌ को उससे 
ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है । संसार में उन्नति करके यश 
प्राप्त करने की, शत्रु शो को परास्त करने की एबं ऐश्वर्य के 
उपभोग की शक्ति भी प्िलती है | यह वह शक्ति है जिससे 
बड़ी शक्ति पाने की न तो मनुष्य इच्छा ही कर सकता 
है, और न उसे पा ही सकता है । 

गीता द्वारा केबल व्यक्तियों को ही नहीं, अत्युत जातियों 
आर राष्ट्रों को भी, यदि वे उसके सन्देश को क्रियात्मक 
बना सके तो, शक्ति प्राप्त द्वोती हैं | 

गीता के सन्देश को द्वम संक्षेप में---सृजनात्मक 
संघ” ( (:९४४०९ २८७४(४७८९ ) पद सकते हैँ । इसके 
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दो पहलू हँ--रचनात्मक एकाग्रता और संधर्ष का दृढ़ 
संकल्प | दूसरा पहलू इस उत्कृष्ट अमरवाणी में निहित है-. 
अपंणश कर सारे कार्य मुझे, 
निज खित को आत्मभाव मे रख । 
हो आशा-ममता-शहित, 
विगत-संताप, शुद्ध-रत हो जा सू ! 
आत्मा द्वारा अनात्मा से, चाहे जद्दाँ हो या चाहे जैमे 
हो, संधर्ष कर अपने शारारिक तथा आत्मिक बल से उससे 
संघर्ष कर--कुछु श्रेय लेने के विचार से नहीं, वरन्‌ ईश्वरापणा 
बुद्धि से | गीता का यहाँ सन्देश हे | 
तीद काल में, जब विदेशियों के मंडों ने भारत को 
पादाक्रान्त किया था, तब शासकवबरग की शक्ति और घार्मिक 
रपन के आवयेश ने उप्के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा लिया था | 
जब उप्तका स्वातस्थ्य, विश्वास, संस्कृति, यहाँ तक कि 
उप्तका अस्तित्व भी सुरक्तित न रह्दा था, तभी गीता के 
सम्देश ने उ्ते शक्ति भौर सह्ृनशीज्ञता दी थी, साथ ही 
संघप की दृढ़ भावना भी । 
तब हमने सामाजिक क्ेत्र में संघ किया था और 
श्रेणियों को जातियों में परित्रत्तित कर दिया था और कुटुम्बों 
को सम्मिलित कुटुम्बों का शक्ति-श।ली रूप दे दिया था। 
धार्मिक क्षेत्र मे भी हमने संबर्ध किया था अपर भक्ति कौ 
उत्पन्न किया था--चेतन्य, कबीर, गुरु नानक की सक्ति--- 
जिसने धार्मिक असहिष्णुताओं के वैषम्य को दूर कर दिया 
था। बौद्धिक भूमिका पर भी हमारा संधर्ष हुआ, आर 
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हमने संस्कृत-भाषा को वाग्देवी के मंदिर में ब्रिठाया-««७ 
चिरंतन रूप से अनुप्राशित करनेबाली माता के रूथ में | 
राजनीतिक स्तर पर भी हम संवर्ष-शील हुए और राजाझों 
की शक्ति को घटाकर उसे, सम।ज और संस्कृति को बिना 
विशेष रूप से प्रभावित किये, आपस में ही झगड़ा करने की 
स्वतन्त्रता के रूप में परिणत कर दिया । 

“शान्ति का ज्लोत ब्रिठेनिका |” ( 7४5: 3740877॥708 ) 
की आकर्षक उक्कि गे इममे यथार्थ पदार्थों का भान विकृत 
रूप में कराया । इसी ने भारत की संघर्ष की चेतना को 
निबंत बना दिया। फलस्वरूप जो नई परिस्थिति डत्वन्न 
हुई, उसने दमें कठिनाइयों में ढकेल दिया। परन्तु संघर्ष की 
हृढ़ भावना स्वामी दयानन्द, रामकृष्णा परमहंस, स्वामी 
विवेकानन्द, लोकमान्य तिबक और महात्मा गांधी के द्वारा 
प्रकट हुई | 

अटिज्ञा ( 08३ ) से भी कहीं अधिक खू ख़्वार 
आदमी ने एक के बाद दूसरे देश में इृत्याकाए्ड भौर गुलामी 
फैलाते हुए तथा हर कदम पर भारत के निकटठतर आते हुए 
मंसार में अवता प्रभाव फैलाया। एक गैरजिमोदागना नौकर- 
शाही ने हमारे संगठन की स्वतन्त्रता को दबा दिया, और 
स्वयं एक ऐसी शक्ति का संग्रह किया, जो देश को स्वतन्त्रता 
का गला ही घोट सकती है। देश को पादाक्रान्त करने की या 
उसे विभाजित करने की महस्त्ताकांज्ा ने कुछ लोगों को 
समुत्तेजित किया, जिससे जान-माल का खतरा पैदा द्वो गया | 
पारचात्य संस्कृति ने श्र्थात्‌ टैंकों और बम बरसानेवाले 


[ ईईणए ] 


बायुयानों की विशाल गर्भ स्थली ने धोखे से हमारी आत्मा 
को निबंज बना दिया | उसने ऐसे खनरे पैदा किये जिन्हें 
हम पहले जानते मी ने थे | हमने अपने को असद्वाय अनुभव 
किया, हम विरेशी सहायता के जिए रोये-चिल्लाये । चारों 
ओर हमने सहानुम्ृति के लिर व्यर्थ द्वी निगाह दौड़ाई। 
उस जमाने में गीवा की आत्मा गांधी द्वारा मुखरित हुई, 
ओर युद्ध के अन्त के साथ ह्वी दासता का भी अन्त हुआ। | 
परन्तु विदेशियों की दासता के अन्त से श्रात्म-पर्णाता के थुग 
का प्रादुर्भाव न हो पाया | पाथक्य की भावना, कमएयता की 
भावना की कमी या अमव, अभिकार-प्राप्ति के लिए अनुचित 
भाग-दौड़ और साम्यवाद--मानवजाति के शस्नीकरण का 
मन्दिर «अरब भी हमारे शत्र बने हुए हैं | एक गीता का ही 
सन्देश देश के लिए अाशा-दीप है। भारत अपने को ईश्वरापणा 
कर दे, यद्ो उचित है | उसे चादिए कि वह अ्रान्तिपूर्णा 
अझाशाएँ, सस्तेपन से उपानित रामराज्य-युग के प्रक्तेन का 
अभिक्वषा त्याग दे | उसे ईश्वरीय बाणी सुनना और सारी 
बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रवृत्ति को बढ़ना चाहिए--« 
बह बुराई चाहे जिस रूप में हृमारा सामना करती हो । 


जनकननलना' फेमिकल८न्‍न्‍न्‍कओ असिननननन+>७, 


२->-होना था करना ; भश्न यह हे 
संबृद्धि या विकास का सार हैं संघर्ष | वह चाहे 
व्यक्तिगत हो या समाजगत | यदि कोई संपर्षशील नहीं है, 
तो वह तृण से भी ज्यादा तुच्छु है | 
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मनुष्य के व्यक्तित्न के विकास की दिशा में अनात्मभाव 
के विरुद्ध संघर्प पढला क्रदम है। व्यक्तित्व के विकास-क्रम 
में, वह प्रतिक्षण पहले से भिन्न द्वोता जाता है। व्यक्ति 
का यह निरंतर का विकास, आत्ममाव की ओर अधिकाधिक 
बढ़ने की क्रियामात्र हैं। अतः आत्मम्ावयुक्त! होना ही 
पूर्णता की ओर अधिक अग्नप्तर द्वोना है | 

“मैं 'आत्मत्रन्‌! होना चाहता हूँ- यह प्रत्येक मनुष्य 
की उत्कट अमिलाषा है | इस अत्म भाव का तालये अपनी 
पाशविक प्रद्वत्तियों का उद्‌ब'टन नहीं है । बह तो अपनी 
वृत्तियों में अधिक समन्वय स्थापित करने की आजकांकछ्ा है, 
कौर है अवसरों के दी संबधत के साथ-साथ किया गया 
निजी सारी क्षमताओं का विकास | यह बढ इच्छा है, जो 
हमारी व्यक्तिगत विशेषताओं के सम्यक ज्ञान और उनके 

जे 

विकास पर ज़ोर देती है | यद्व इमें उन अन्य व्यक्तियों की 
श्लाधा करने को भी प्रेरित करती है, जिनमें विशेष विश्वृतियाँ 
हैँ श्र्थात्‌ जो विशेष रूप से 'आत्मतान! हैँ | 

यह दुर्भाग्य की बात हैं कि द्वममें से अनेक ज्ञोग 
अपने व्यक्तित्व का विकास अधिकतर बाहर की ओर से 
करते हैं, न कि भीतर की ओर से | उदाहरशा-स्वरूप, कुछ 
लोग बाल संबारते हैं तो कुछ अपनी वाणी, चानढांल आर 
शकल-सूरत में परिवर्तन करते हैं | दूसरे लोग शारीरिक एवं 
मानसिक गुणों का संग्रद्ष करते हैं | पर इन सारे कृत्यों का 
प्रयक्ष इसलिए होता है कि जो कुछ भी हम हैं, उत्तते अधिक 
ग्रद्यात और प्रभावशाली हो जायें | परन्तु व्यक्तित्व, “बस्तु- 


[/ “शक | 


संग्रह! का परिणाम नहीं है। तह् तो दूसरों की अपेन्ता 
अधिक शआत्मबान होने का अ्रतिफक्षन है अथवा आन्‍्तरिक 
शक्ति का केन्द्र द्वाने में है | 
किसी मनुष्य का बड़्प्पन इसमें नहीं हे कि वह करता 
क्या है, किन्तु इस बात में है. कि बद्द क्‍या था, और अब 
क्या हो गया हे । अतः यह्द दो जाने! की क्रिया करने! की 
अपेक्षा कह्दी अधिक उच्चतर है। वाह्यरूप से दूमर्गे को सेवा 
का अपेक्षा पूरुरूप से भाव्मवान्‌ होना ह्वी एक उच्चतर सेवा 
है। इस मसीद्द ने पर्बवशिखर पर दी गई अपनी शिक्षा 
( 5हायाता णा (6 जिणया। ) में कहा था--तू अपने 
स्वर्गस्थ पिता के समान ही पूणता प्राप्त कर”! । “पूर्ण हो 
जाना), प्रतिक्षण अपने में निहित उच्चतम तत्त्व की अनुसूति 
करना ही मानव जाति की उत्कृष्ट सेबा है--- 
बढ़कर तापस से है थौगी, 
शानी से भी बढ़कर योगी । 
कमंशील से भी बढ़कर हे, 
अतः बने तू योगी, अज्ु न ! 
जो पुरुष यथार्थ में बड़ा है, उसका बहुप्पन उसके 
जीवन में निद्चित है, न कि उसके कर्मो में | जो कोई व्यक्ति 
गांधीजी से मिला, उसने यह्द अनुभव किया कि मनुष्य में, 
कहने आर करने से बढ़कर भी कोई अन्य उच्चतर सत्ता है । 
जब-बब् भी में उनसे मिला, मैंने यद्दी अनुभव किया कि 
अपने बड़े से बड़े कार्यों की अ्रपेज्ञा वे स्वयं कहीं शहधिक 
मद्दान्‌ हैं | मिस्टर मोरले ( ॥(0, ]806७ ) ने लिखा दै--- 
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संसार मिस्टर ग्लैडस्टन ( ]॥7, 6]8050076 ) में जिस बात 
से दिलचस्पी लेता है, वह बात इसमे कह्दों अधिक महत्ततपूर्णा 
हे कि वे क्या थे और उन्होंने क्या किया है | वह बात थी 
उनकी प्रतिभा, उनका आकर्षण शौर उनकी शक्ति, अ्रगणित 
आकस्मिक घटनाएं, उनका दोहरा व्यक्तित और उससे भी 
अधिक उनका ब्यक्तित्व | 

क्या मिल्टन ( ता ) ने यह नहीं कहा था कि 
भल्ली भाँति लिखने की योग्यता के लिए यह ज़रूरी है कि 
लेखक स्वयं द्वी यथार्थतया एक कविता हो | लेग्क को वीरों 
आर प्रसिद्ध नगरों की मडइ्ती प्रशंसा के गीत गाने की 
अनधिकार चेणा न करनी चाहिए, जब तक कि उसे स्वयं, 
जो कुछ कि श्लाध्य है, उसका अनुभव या व्यावहारिक 
भूमिका पर उम्तका प्रत्यक्षीकरण न हो गया दो । 

सुकरात ने ही अपने अदम्य व्यक्तित्व के द्वारा, अपने 
सम्पर्क में आनेवालों को प्रभावित करने के अतिरिक्त क्रिया 
ही क्‍या था ? अल्नसिबायडीज्ञ (8 ]९०॥४७१०७), जो श्रेष्ठ, 
पर समाज द्वारा तिरस्कृत एक व्यक्ति था इसी बात को इस 
प्रकार सिद्ध करता है--- 

“मैं जब उमे बोलते हुए मुनता हूँ तो मेरा हृदय उत 
लोगों के दिल्लों की श्रपेन्षा, जिन्होंने कि कोरीबन्ट # 
की पोशीदा रसूप्तात को किया था, बहुत ही 
श्रधिक उछुलता है । जैसे दी बढ़ बोलने लगता है, मेरे अश्रु- 








# झीक आख्यान के आधार पर, कोरीबन्द नामक पुरोहित के 
द्वाश किये गये गोपनीय धार्सिक कृत्य । 
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पात होने लग जाता है। मेंने अन्य लोगों में मी यद्दी बात 
"ते देखी है | मैंने पिरिक्लीज (एलनंट८७) तथा अन्य उत्तम 
वक्ताओं के भाषणों को सुना है, और सुनकर शआह्वादित 
हुआ हूँ | पर इस तरह की बात कभो नहीं हुई, और न 
कभी इन शत्रसरों पर किसी के दिल्ल में खत्बला हुई, न बढ 
आत्मग्लानि में ही डूबा जैसे कि वह्द आात्मदासत्व की तुच्छु भावना 
से डूबत। | परन्तु इस मरसिश्रस ( ॥॥७7/3999 ) ने मुझे ग्राय 
उसी तरह प्रभात्रित किया है, जेंसा कि में बयान कर रहा 
हैं । इसका असर यहाँ तक दुआ कि मुझे ऐसा लगा कि 
जिस तरह की मेरी ज़िन्दगी हे वह्द जीन के ही योग्य नहीं 
हैं |........अतः मैं इस व्यक्ति से दूर भागता हूँ---छिपता हूँ 
ओर अगर उस पर निगाद्द पड़ ही जाती हैं तो मुझे बेहद 
जिल्लत मालूम होती है ; क्योंकि मैंने बैपा करने में 
लापरवाही की है, जैसा ऋरना मैंने उपस्तके सामने स्वीकार 
किया था | अधिकतर मैंने यही चाह। दे कि अ्त्र मैं उसे 
इन्सानों में कहीं न देख | पर अगर कहीं यही बात हो 
जाय तो मैं अच्छी तरह्द जानता हूँ कि मुझे बेहद रज दोगा | 
बस्त, यद्वी मेरी तबियत पत्रठा खाती है, या कि मुझे इसक 
ज्ञान ही नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे पेश आया 
जाय । इस बन-देवता को तीखी बोली सुनकर यही सब कुछु 
मैंने और दूसरे लोगों ने भी महसूस किया है । 

हर बड़े आदमी की जिन्दगी में दम एक ग्रयज्ञ देखते 
हैं, जिससे उसने अपनी काओरियों के साथ संघर्ष किया 
है | हम उन स्थितियों को भी दूढ पाते हैं, जिनसे गुजरते 
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हुए उसने अपने व्यक्तित्व को पाया है और जिनसे उप्तने 
आज्ञादी हासिल की है, जिसके जरिये उसकी कूबतों का 
इजहार हुआ है | 

इस तरह वे लोग, जो आत्मोन्नति के क्रमशः विकाप्त 
के बिना सफज्नता चादते हैं, 'अआत्मबान! होने का आनन्द 
नहीं जानते | उन्हें यथार्थ बड़प्पन नहीं मिलतां | गीता 
स्पष्ट शब्दों में उनझी भर्त्सना करती है--- . 


लेकर आश्रय उन इच्छाओं का 
जो न पूर्ण होनेवाली। 
दंभ-मान-मद्‌ से प्रेश्ति हो 
क्रिया-शील जो बने हुए। 
भ्रषाचश्णों के बंधन में 
स्‍्यों अशान अंधेरे में-- 
पड़ हुए, मिथ्या को पकड़े 
खत्य छोड़कर चिन्ता में-- 
जो भ्त्रयाब्त न॒ पूरी होंगी-- 
श्मे हुए । उपभोगों में 
रह तत्पर, उसको ही जो हैं 
सत्य मान कर, विचर शहे। 
आशा के शत पाशों में बंध, 
काम-क्रोध के हो वश में, 
अनुचित साधन से धन-संग्रह 
विषय भोग के हेतु अद्दी! 
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मैंमे आाप्त किया है इसको, 

जाप्त करूंगा उसको मी; 

इतना धन तो है ही मेरा 

उसभना फिए हो जायेगा। 

माणा है मेने इस अएि को 

मारुगा ओोशों को भी; 

श्वामी हूँ. उपभोक्ता भी में 

सिद्धि-यक्क, बलवान, झुखी। 

कीन  दखशा मेरे सभ हे 

भरी कुलीन कोन पेसा ? 

यश करूँगा, दाम करूँगा, 

भोज करूँगा में, देखो।!। 

इस्प प्रकाश अज्षान-सूढ हो, 

खिच्च-प्राम्ति में पड़े हुए। 

मोह-जाल में, काम-भोग में 

फँसे, भमश्क में हैं जाते। 
एकान्ततः बाहरी उपासना, चाहे वद्द जिस रूप में ७, 
मनुष्य के आन्तरिक स्तर को हानिकर हे, जो स्तर कि उसे 

बल, सौन्दर्य और ख्याति देता हे । 

साजरेय के पैगम्बर ने पूछा था--“यदि मनुष्य सारे 
संत्तार को पा ज्ञाय, पर अपनी आत्मा को ही नष्ट कर दे, 

तो उसे इस ग्राति से लाभ दी क्या है ?” 
अनेक ज्ोग यथेष्छ सांसारिक पदार्थों को तो प्राप्त 
र लेते हैं, परन्तु अपने को खोकर, और तब उन्हें ब्वात 
है कि वे उसे आत्मसातू नहीं कर सकते | 
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गीता किसी एक पुरुष या किश्ली वर्ग के व्यक्तित्त की 
समुन्नति के निमित, संध्र्ष को अत्यावश्यक मानती हे, पर 
बढ “सारे कर्मों को मेरे अपण करो” के सिद्धान्त पर जोर 
देती है । 

इस “पश्वग-प्रशिधान” ने, अर्थात्‌ सब कुछ ईश्वर को 
अपण कर देने के मिद्धान्त ने, मुझे बहुत समय तक खूब 
छुकाया | मेरे कालिज के जीवन की बौद्धिक श्रूमिका का 
निर्माण स्पेन्सर और मिल्‌ द्वारा हुआ था| अतः मैं यह्द नहीं 
समझ पा रहा था कि व्यास, पतंजलि, ईसा, सन्‍त अगस्तीन 
ओर चेतन्य, नरसिंह और मीरा ने--जो सभी महंपुरुष एवं 
उत्कृष्ट अतिमा और बल्निप्ठ व्यक्तित्व से युक्त तथा सत्यनिष्ठ 
ये--क्यों इस समर्पण को आत्मवान होने के लिए एक 
आवश्यक अंग समझा | गीता ने बार-बार इसका आदेश 
दिया है--- 


शरण गहे तू खब भाव से, उस प्रभु की, उसके असाद से 
है भारत ! तू पावेगा बह, परम शाब्तियुत पशम-धाम ॥ 
सज्ञ कर सारे कत्तव्य कम, तू आश्षय में मेरे आजा 
सारे पापों के बंधन से, में ही तुककों प्लुक्त करूगा॥ 
तू दुखी मं हो अपने मन मे ॥ 


यह कैसी विचित्र बात है कि इस सन्देश ने शताडिदयों 
तक पीड़ित हृदयों को सान्त्यना दी दे ! 
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यथा इस आत्मसमपंण के भाव को मैं अब थोड़ा 
बहुत सममता हूँ, परन्तु इस पर अमल करना उतना सरक्ष 
नहीं है, जितना कि इसको समझ लेना । अनेक भक्तों ने 
जीवन भर इसे प्राप्त करने का प्रयज्ञ किया है, पर उन्हें इसमें 
सफलता नहीं मिक्ष पाई | एक मह्ान्‌ व्यक्तित्व के विकास के 
लिए निर्धारित मार्गों में से यह् सबसे क्लिए एवं उत्कृष्ट है । 
इसके बिना ईश्वर-माव अर्थात्‌ पृर्णोता हममें रह ही नहीं 
सकती | इसके बिना “आत्मबान्‌? होना भी यथार्थ हे; क्योंकि 
आ्रागे बढ़ने के ज्लििए फिर कोई लक्ष्य रह ही नहीं जाता | 

ख्ाजकल के छाविश्वारी मस्तिष्कवाले पुरुप के लिए, 
जिसमें धार्मिक बातों को समझे के लिए पैये ही नहों है, 
इस विषय को समकना यदि असंभव नहीं, तो कठिन तो है 
हा। किसी के व्यक्तित्व की सपुन्नति, जितनी दूसरे ब्यक्तिल--- 
पिता, गुरु, मित्र या प्रियजन--के प्रभाव से होती है, उतनी 
किसी दूसरे उपाय से नहीं | यह व्यक्तित्व जितना ही सबसलत 
होता है, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है । 

कुछ लोग हमारे व्यक्तित्व को त्रिकसित कर देते हैं | 
उनके सामने दम अधिक अच्छे और अधिक बड़े द्वी जाते 
हैं। उनके एक ही बचन से हर्मे अभ्वृतप्वे बल मित्र जाता 
है | यदि ऐस व्यक्ति से हमारा साइचय दिन-रात रहे या वें 
उसका ध्यान बराबर बना रहे, तो उसकी प्रेरणा सदा द्वमार। 
प्रथ-प्रदर्शन करेंगी | किसी महापुरुष के व्यक्तित्व का यह 
पअन्तनिवास! एक बड़ी शक्ति बन जाता है, जिससे मारी 
आत्मा का उत्तरोत्त अ्रधिकाधिक विकास होता है. । 
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जब कभी किन्हीं मह्यापुरुष से हमारा सान्निध्य द्वोता है 
तब हम न केवल कुछु ज्ञोगों के या अन्य बातों के विषय में 
ही उनसे सुनते हैं, किन्तु उनके मुख से अकस्मात्‌ निकली 
हुई ऐसी चर्चा सुनते हैँ, जिससे उनके व्यक्तित्व के रहस्यों का 
बोध द्वोता है । वह चर्चा दाग प्रभावित कर लेती है और 
उनसे बिदा होने पर भी वह हमें नहीं छोड़ती | तब ऐसा 
होने लगता हैं कि हमारी बाणी और कर्म अचेतन रूप से 
उनके व्यक्तित्व की कसौटी पर कसे जाने लगते हैं। हम 
क्षोग उनके कथन से उतना अधिक प्रभावित नहीं होते, 
जितना उनके व्यक्तित्व से 

जिस लेखक की रचनाओं को हम पसन्द करते हैं, 
अपने मन में सचेतन रूप से उसके पेठ जाने से हम परिचित 
हैं | युतावस्था में ड्यूमा और हा गो मेरे बहुत प्रिय लेखक थे । 
उनके प्रन्थों की मैंने कई आवुत्तियाँ की थीं | अपने मित्रों और 
सम्बन्धियों की अपेक्षा उनके ग्रंथों के पात्र मेरे लिए अधिक 
मूल्यबानू थे | मैंने अचेतन रूप से उनकी मनोश्त्तियों एवं 
बाकपटुता के कौशल को अपना लिया | इन्हीं अन्‍्तःप्रविष्ट 
शिक्षक्यों के कारण मेरी उन्नति हुईं | यदि कोई ऐसा व्यक्ति, 
जिसने मारे मानस-पटल में घर कर लिया है, जीवित है, तो 
उसका प्रभाव बड़ा द्वी अद्भुत होता है | कौन ऐसा आदमी 
है, जिसके जीवन को अपने प्रियजन के मनोनिविष्ठ होने ने 
एक खास साँचे में न ढाल दिया हो ! 

सादढ्ित्यिक सृष्टि तब तक संभव नहीं, जब तक रचचिता 
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न हो--त हो गया हो । पौराणिक ऋषियों के आरयानों ने 
लड़कपव में मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया था। मेर 
उपन्यासों और नाटकों के कुछ पान्न--जैसे कौटिल्य, उशनस 
आऔव , अगस्त्ग, विश्वामित्र, वसिष्ठ और परशुराम केवल उन 
चित्रों के घुँघल और! भद्दे निम्नण हैं, जो किसी समय मेर 
लिए यथार्थ सत्ताएँ थीं | 

उदाहरण के लिए व्याप्त के प्रति मेरा अद्भुत आकर्षण 
था | महामारत उनकी कृति हे। गीता उनका सन्देश हे । 
एक पसिद्ध स्तोत्र के अनुसार “वे विष्णु हैँ, और विष्णु 
वही है?” , वे अचतुमु ख ब्रह्मा हैं; वे द्विभुज दूमरे विष्णु है, 
क्र अमाल - लोचन शिव हैं। मैंने उनकी गणना उन 
महापुरुषों में सर्व-अथम की है, जिन्होंने अपूर्व शआत्मसंयम 
द्वारा अपने जीवन में अमरत्व के साक्षात्‌ूकार श्रौर अपनी 
साहित्यक कृति द्वारा एक अनश्यर संस्कृति की नींव डालह्ली 
है, जो विशेषतया भारतीय होने पर भी समग्र मानबब्ग को 
अपने भीतर समेटे है । 

भारतीय संस्कृति और परम्पराओों की अक्तुएणशता का, 
उसकी शक्ति के मूल स्रोत का द्वेतु व्याप्त की ही शआात्मा है, 
जो महाभारत में प्रतिष्ठित है और शताब्दियों तक 
भारतीयों के अ्रन्ताकरण में ग्रत्रिष्ट रही है.। अनेक पीढ़ियी 
तक उसके मुझ्य पात्र मनुष्यों की कल्पना में सबनिव्रिष्ट रहे 
हैं; उसने जीवन-मार्ग दिख्वाया है, बह मार्ग जिसे करोड़ों 
अमुष्यों ने अपनाया है| उसके शब्द-विश्यास ने, उसमें व्यक्त 
सावनाओं और आदर्शों ने उन लोगों को अफुनल्नित और 
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सबब किया है। यदि भारत इसका पात्र है कि उसके लिए 
जीवित रद्दा जाय और मरा जाय, तो इसका हेतु वह सौन्दर्य 
ओर शक्ति है, जिसे भारत ने, व्यास के प्रति शवाब्दियों दे 
ग्रात्म समपंण द्वारा, संगृद्दीत किया हे | 

परन्तु उनके प्रति मेरा आकपण एक आवेश की भाँति 
ओर बौद्धिक रहा, आध्यात्मिक नहीं | मैं प्रायः उनके विषय 
में विचार करता हूँ। अनेक बार उनके क्षणिक आत्म-पन्नित्रेश 
ने मुझे बड़े दी मदस्वपुर्ण परिणामों पर पहुँचाया है। पर 
जीवन के. सामान्य कार्य-कल्षाप के सम्बन्ध में मैं भूल ही करता 
रहा हूँ | उनका सब्निवेश मुझोों नहीं है, न मेरा ही उनमें है । 
यदि यद्द दो पाता तो मैं अपने व्यक्तित्त को मन-वचन-कर्म 
के समन्वय से युक्त कर लेता | 

जीवन की व्यत्रस्था में इस आत्म-सन्निवेश का महत्व 
अवश्य समझता चाहिए। 

पुरुषों और वर्गों, दोनों के ब्यक्तिब् का विकास 
रचनाताक संघर्ष ( (.४८०४.४४८ ि०७७४7०6 ) का परिणाम 
है| संघर्ष के रचनात्मक होने के लिए यह अपेक्षित है कि 
बढ संकल्पात्मक प्रयत्न से, उप्त पदार्थ को प्राप्त करने के लिए 
जिसका सजीव चित्र उसके मस्तिष्क में हे, अनुप्राणित हो | 

इस अयल के पीछे मनुष्य की उत्कठ इच्छा ही प्ररणा 
दैनेवाली शक्ति है। जब कभी “आतावान्‌” होने के रास्ते 
को कम करना और उसे पूरा तथ करना अपेक्षित हो, तत्र 
इसी इच्छु। को उद्दीत्त बनाये रखना जरूरी है। 

पतंजल्लि के कथनानुस्तार योग उसी को प्राप्त होता हैं. 
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जिसमें 'संबेग' अर्थात्‌ उत्कट इचछा हो | इसी संत्रेम को दृढ़ 
करने से द्वी ईश्वर-सलिवेश ग्राप्त छ्ोता हे, जिसके लिए 
निरन्तर आत्म-समर्पण की अपेक्षा होती है।इस विषय में 
बुद्धि निष्फक्ष है | संकल्प के सबल प्रयत्ञ से स्पन्दित केबल 
उत्कट भावना ही इसमें सद्वायता कर सकती है । 

कोई भी व्यक्ति निरन्तर क्रियाशील हो सकता है, और 
उसे अपने कार्यों के परिणामों की भी प्राप्ति दो सकती है; 
पर यद्द सब होने पर भी उसकी आत्मा ही लुप हों सकती 
है, क्योंकि उसके सारे ग्रयक्षों के स्ताथ आत्मवान्‌” द्वोने की 
अविचिछिल्न इच्छु। न थी । जब वह इस संवेग की अलुपूति 
की क्षमता दी खो बैठता है, तब उसकी दश। बहुत शोचनीय 
हो जाती है | वे शिल्ा-मब ( 7089 ) के समान हो जाते 
हैँ और आत्म-संतुए होते हैं अथवा जीवन में असफल और 
हताश | उनके लिए जीवन में कोई सार नहीं रहता; वद्द केवल 
चर्यामात्र रद्द जाता हैं। वह पुरुष अपने को पाने का प्रयक्ष 
करता है, पर पा नहीं सकता । पहले के प्रोत्प्ताइनों को, उसे 
प्रमावित करने के लिए कोई अवसर नह्दीं रद्द जाता | उसका 
व्यक्तित्व धीर-घीरे नष्ट दो जाता है, और वह अब अपवित्र 
नरक में पहुँच जाता है । 

श्रात्मवान्‌ होने के अवसरों को हम गषाँते रहते हैं। 
जीवन हमारे ज्षिए या तो उलकनों से भरा हुआ संधर्ष रह 
जाता है और या निर्जाब सन्‍्तुष्टि। भ्रजुत्त की तरद्द न तो 
हम ज्ोगों में उस मानवता के लिए, जिसने उसे ऐश्वर्थ के 
सम्मुख दाथ जोइकर सिर भ्ुकाने के लिए विवश किया था, 
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जो ऐश्वय कि ईश्वर से ही उसे प्रसाद-रूप में ग्राप्त हुआ था, 
न तो आश्चर्यचकित होने की और न भय से विकम्पित होने 
की ही छमता है | इमें वह कृपा ही प्राप्त नहीं है, जो जीवन 
को जीवित रहने के योग्य बनाती है | प्रभु का यद्द अन्त- 
निवेश उसी को नसीब होता हैं, जो उनका निरन्तर ध्यान 
करता है, जो बड़ी ही व्यग्रता के साथ उनसे मिलने की, उन्हें 
स्पश करने की और उनसे ग्रेम करने की उत्कट शअभिलाषा 
रखता है | 

उस समय उसकी मनोबृत्ति उस ग्रभु का सजाव चित्र 
ला खड़ा करती है। उप्तका ध्यान बड़ी श्रद्धा से प्रभु की 
लीौलाओं एवं शिक्षाओं पर जम जाता है | ईश्वर उसके लिए 
भावना या विचार की ही वस्तु नहीं रद्द जाता, घरन्‌ बह एक 
व्यक्ति का रूप ग्रहण कर लेता है। और जब उत्कट 
अभिलाषा के बदले ग्रार्थना, अ्रश्रुपात और शिरोबेदना का 
आरम्म होता है, तब बहु केवल्ल उपास्य देव न रहकर, 
जिसकी अपने से बाहर अर्चा की जाती हो, अपने ही भीतर 
देखी जानेवाली और अनुभव की जानेवाली सत्ता हो जाता 
है | तब उपासक 'मन्मना:” 'मद्गत-प्राण:? हो जाता है। उसका 
व्यक्तित्व ईश्वर में ही क्षीन हो जाता है और वद्द 'मदभाव! 
को ही प्राप्त होता है ( मद्भाव॑ याति )। उपस्तके सभी बंधन 
नष्ट हो जाते हें; वह मन की सारी संचित इच्छाओं को त्याग 
कर देता है और--- 

आत्मतुण्ण होकर बह तबहीं, 
हो जाता है स्थित-प्रज्ञ । 
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दुः्खों भें नहि विचलित होता, 
झुख में भमिरासक्तक शहता। 
राग, क्रो, सय उसे न छूते, 
मुनि है वह, स्थित मन जिसका। 
लिशसक औओ अक्श्य-भोग में, 
शुभाशुभों के रूपी में। 
शग-ठद्रष से शहित सदा ही, 
जिसका मन न तथ्स्थ रहे ॥ 
मुझे अब मालूम होता है कि बुद्धि के द्वारा ईश्वर को 
नहीं जाना जा सकता, उप्तके साक्षातकार की तो बात ही 
दूर है । ईश्वर तो उस मनुष्य में निवास करता है, जो उसके 
सन्देश को केबल पढ़ता द्वी नद्दीं वरन्‌ इतनी बार दोहराता है 
कि उसका सोरा जीवन श्रदेश्य रूप से उसके अनुकूल बन 
जाता हैं। पाश्वात्य शिक्षा ने तो हमें यह सिखाया है कि 
यदि कोई पुस्तक मैंने पढ़कर समझ ली हे तो फिर मुझे उसे 
पढ़ना अपेक्षित नहीं | यद्द तो इस थुग का अभिशाप है, जो 
कि दिन प्रतिदिन छुपनेवाले योजनों तक विस्तृत रददी साहित्य 
की सृष्टि से उत्पन्न हुआ है, जो मनुष्यों के चित्र को उल्कव 
में डाक्ष देता है और उनके व्यक्तित्व को ही दबा देता है । 
स्वाध्याय तो भिन्न दें। इसका अ्भिप्राय है किसी 
ग्रन्थ को, उसे धर्म-पग्रन्य समझकर, तब तक बार-बार पढ़ते 
रहना जब तक कि उसके वाक्यांश और परिच्छेद भनुष्य 
के मस्तिष्क में, उप्के विचारों के स्पन्दन में, उसे प्रोत्साहित 
करनेवाली शआकांक्षारओं में ओत-प्रोत न हो जाये | 
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इम लोग सांसारिक प्राणी हैं| दम ब्वव्य और प्रतिष्ठा 
के लिए आजीवन संघर्ष में ही अपना जीवन बिताते हैँ । 
तब भी यदि हम ग्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं तो 
भगवान्‌ की कुछ उक्तियाँ दमारे मन में जम ही जाती हैं 
शझौर हम उनकी शक्ति को पहचान लेते हैं। यदि कहीं 
उसकी सम्पूर्ण शिक्षा हमारे मन में जम जाय, तो फिर उसमें 
ईश्वर का ही निवास हो जाय । “वे हम में रहते हैं; में 
उनमें रहता हैँ?--यह एक रूपक नहीं हे। भारत के 
योगी और मक्त तथा सारे युर्गों और देशों के सिद्ध इसी प्रकार 
ईश्वर भाव से समन्वित थे। इसमें उनकी पसंद की कोई 
गुंजाइश न थी। वे तो उसके आज्ञाकारी थे, और उसके 
“निमित्तमान्र' होने के लिए ही जीते थे--- 


सुम से तू अध्तिम वाक्य मेरा 
जो कि रहस्यों का शहस्प है। 
में कहता तुभसे बह ही हूँ 
जी तेरे निर्मित्त है हितकर। 
तिश भन पूरित हो सुभसे, 
तू दे सुमको अपना सनेह, 
अपनी श्रद्धा, अपनी शचों। 
पुँचेगा तब मेरे पाखो-- 
यह है मेरा प्रण खत्य सब; 
में करूँ प्रतिज्ञा भी इसकी, 
इसलिए कि सू मेरा प्रिय है। 


यह कोई केवल मौखिक सान्त्वना नहीं हैं। यह ऐसा 
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तथ्य है, जिसका यथांथ अनुमव ह्वो सकता है । यदि किसी 
भाग्यशाज्षी को यह अनुभव ही जाय, तो उसके व्यक्तित्व 
का विकास होते-दोते वह ईश्वरता के अनुरूप ही 
हो जायगा | 

यही ईश्वर के प्रति आंत्म-समर्पए--अर्थात्‌ ईैश्वर- 
प्रशिधान है, जो गीता का अन्तिम सन्देश हे | न केवल 
गीता का ही, वान्‌ अन्य सब्च धर्मों का भा। ईसाई सनन्‍्तों 
की यहद्दी स्व्रीकारोक्ति थी कि “मुझर्मे, में नहीं, इसूमसीढह ही 
निव्रास करते हैं ।” श्रीकृष्ण ने भी कह्दा दै--“निस्सन्देह तू 
मुझमें ही निवास करेगा |”! 

अनेक कोगों के लिए ईश्वर तो इतनी दूर, इतना 
व्यक्त है कि उसमें उनका सन्निवेश हो ही नहीं सकता। 
उनके लिए तो पतश्ञलि के आदेशानुसार, ईश्वर-भाव की 
प्राप्ति के लिए यह्दी एक बहुत अच्छा मार्ग है कि वे उन 
यथार्थ या काल्पनिक महापुरुषों के प्रति, जो आसक्ति और 
उप्तके परिणामों के, तथा भय और क्रोघ के परे पहुँच चुके 
हैं--अधथात्‌ व्यास, बुद्ध, सा-जैसे व्यक्तियों के प्रति, जिन्हें 
हम परम श्रद्धास्पद सिद्ध पुरुष या ईश्वर-दूत मानते हैं, 
आत्मसमपंण कर दें। 


जनम जमममर- बनना ५५५५५ यतकक अनरन्‍्यवनन&् 
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४--शत्य जो ऐक्य है 

आधुनिक मस्तिष्क घपले में ज्ञान को ही व्यक्तित्व 
समझ बैठा है। इस नासमकी ने अगणित दुःखों को जन्म 
दिया है । भारत में इसने विश्वविद्या्ञय के प्रेजुुएटों को, 
बेतुके ज्ञान के दुकड़ोंत्राली रद्दी कागज की टोकरियाँ बना 
दिया है, जिनमें न तो चारित्रिक घल है, न प्रभावपूर्ण 
व्यक्तित्_व्और न विश्वास ही, जिससे कि ज्ञान, शक्ति के रूप 
गें परिवर्तित ढ्ोता है । 

आज की शिक्षा, भीतरी व्यक्तित्व को विक्रत्तित नहीं 
करती; वरन्‌ उस पर विदेशों के जड़ीमूत विचारों को ज्ाद 
रही है | दम मशीन की तरह उसके अधीन हो गये हैं और 
अनवरत आओत्ममाव की स्वतन्त्रता की श्रोर नहीं बढ़ रहे हैं | 
दम लोगों की जिज्ञासा सस्तुष्ट की जा चुद्ी है; दवमें व्यापक 
अ।सक्ति और अत्यधिक घृणा मिलन चुकी है; किन्तु दमारे 
व्यक्तित्व की प्ररक शक्ति श्रत्र तक अनुत्तेजित ही हैं। हम 
बोग चलते-फिरते जालिए है । इममें बुद्धि है, पर इच्छु शक्ति 
से रहित | हमें उन आदश्शों में विश्वास है, जो जीवन में 
मिथ्या हैं | कुछ श्थितियों में ज्ञान की खोज आदशों तक 
पहुँचती है; किन्तु बहुधा" वद् प्रभावरद्दित और जिन्दगी पे 
दूर स्वप्नमात्र रह जाती है। फल्लतः आधुनिक मानव अपने 
विचारों के अपने वचन से विमुष्र द्वोने पर, और अपने बचन 
के कर्म से विमुख होने में, अपनी द्वीनता नहीं सममता। 
यह दोहरी विभिन्नता अनिवार्य मानी जाने जगी है और 
बहुबा श्राधुनिकता के प्रतीक के रूप में स्वीकृत होती हे । 
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सत, वचन और कर्म, विकासशील व्यक्तित्व में एक 
क्रियात्मक इकाई बन जाते हैं। फरन्‍तु इस सामझस्य को उन 
शक्तियों में नाना कठिन है जो साधारणतया एक दूसरे के 
विपरीत जाती हैं | जब मनुष्य में ये तीनों शक्कियाँ एक हो 
जाती हैं तब बह सत्य का अनुगामी बन जाता है और तभी 
बह ग्रभावशाली द्वो जाता है 

“सत्य क्या दे--पाइलेट (॥शा००८) ने पूद्धा 
था। और सत्य आज भी हमने अपने चकमे से परेशान 
कर देता है | यद्व सत्य, आनुकूल्य नहीं है। इप्टिकोण का 
विस्तार या यथाथता का अधिक ज्ञान, बहुधा इस अनुकूत्य 
को भिथ्या बना देता है। यह किसी एक ही व्यक्ति का 
इृष्टिकोणश भी नहीं है; क्‍योंकि कोई दो व्यक्ति किसी सत्य 
को जानने के प्रयत्न में सचमुच दो ब्रिल्कुल विरोधी मर्तों 
की स्थापना कर सकते हैं | फिर भी सत्य सावामिक सत्ता 
हे, जिसकी स्रभी खोज करते हैं, जिसका सभी आदर करते 
हैं और जो उच्च कार्यो का पथग्रदर्शक है। एक विशेष 
अबसर पर मजुष्य में मन, बचस और कम की अनिवार्य 
एकता ही सत्य दे | इसके प्रभावशाली होने के लिए मनुष्य 
को अपने जीवन से इसे पुष्ट करना पड़ेगा, जिससे कि बह 
आत्मभाव की प्राप्ति की आर बढ़ेगा । 

पतञ्ञलि ने सत्यता की कसौटी यह' बताई है---सत्य 
प्राप्त द्वो जाने पर, कर्म का फल उत्पन्न करता है ।”” व्यक्ति 
को सत्य-परायण होना चाहिए, अर्थात्‌ इससे पूर्व कि उसे 
कार्य का परिणाम प्राप्त हो, उसके मन-बचन-कर्म में 
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एक्रीमात्र द्वोना चादिए | यदि मैं कुछु करना चाहता हूँ, तो 
तीनों शक्तियों को मुक्कम क्रियात्मद्र एकता में ढलता पड़ेगा। 
यही सत्य है--अर्थात्‌ जीवन की ठीनों शक्तियों की मद्ती 
एक-सृत्रता | इसकी प्राप्ति कर लेने पर किसी के व्यक्तित्व 
में इश्चर की श्राज्ञा प्रहण करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती 
है, जिसका कि वह व्यक्ति 'निमित्तमात्र' द्वोना चाहता है | 

बह् मार्ग, जो जीवन को इस प्रकार मोड़ देता है, अह्म- 
प्राप्ति का मार्ग कहलाता है। साधारणतया अक्मच्य शब्द 
इन्द्रिय या वासना के दमन के अर्थ में ही सीमित है | पर 
इसका बास्तविक तात्परय है अ्पव्यय का न द्वोना--अर्थात्‌ 
मानसिक, वाचिक्त और शारीरिक शक्तियों का व्यर्थ व्यय 
न द्वोता | केवल इस अर्थ में ही साधक से--'यतबाक्षाय- 
मानसः--अर्थात्‌ मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण 
करने को कह्दा गया है । 

जीवन के प्रत्येक क्षण में, छोटी और बड़ी चीज़ों में, हृम 
अपनी शक्ति व्यथ में नष्ट करते रहते हैं | हम गलत बोलते हैं, 
यह भी शक्ति का श्रपब्यय है | हम अपनी शक्ति को चश्नत्नता 
में नष्ट कर देते हैं, जब कि हमे शास्ति से बैठना चाहिए | 
हम स्वतंत्रता के नाम पर, संयम के अ्रतियमित विभाजन में, 
गपबाजा में और तनिप्फल कार्यों में समय बर्बाद करते रहते 
हैं | आज कितने ही आधुनिक्त ल्ञोग अपने जीवन के सर्वो- 
तम भाग को “ब्रिज! भौर 'गोल्फ' के खेल में गँवा देते हैं, 
जब कि उन्हें उतनां ही शारीरिक स्फू्ति या मानसिक विश्वाम 
सैकई। अन्य उपादेय रीतियों से प्राप्त करता चाहिए | 
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यहद्दी बात मन के संबंध में कद्ी जा सकती है। द्ूम 
अपनी मानसिक शक्ति का व्यर्थ ही उत्लेपण सा करते हैं, 
जैसा कि नटखट बच्चे जन्राशि में क्रीड़ा करते समय पानी 
उद्धाबते हैँ । मानसिक शक्ति के इस सापराध अपब्यय का 
किसी को विश्वास कराने के लिए बहुत थोड़ी दी जाँच की 
जरूरत है | हमें लगता है कि दम कार्य में व्यस्त हैं, जब्र 
कि हम केवल अतियमित औ/ उच्छु खल रूप से मानसिक, 
शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं| यदि आत्मभाव प्राप्त करना है 
तो हमें अपने शरीर-रूपी यंत्र की शक्ति का, जिसके द्वारा 
धर्म उच्च फल प्राप्त करना हैं, अप्यय ने करता चाहिए। 
यदि किसी को ईश्र का सानिध्य श्रपेक्षित है, यदि वह 
ईजवरेच्छु। का ही 'निमित्त-मात्र' होना चाहता है, तो बह 
ईश्वर की कोई ऐसा पात्र कैसे भेंट कर सकता है जो अगद्द- 
जगह सहछिद्र होने से बइता है । 


भारत में चरित्र-बलवकाले पृरुर्षों की कुछ कमी से, एक 
ही आदमी अनेक काम करने की ओर आकृष्ट द्वोता है। 
पर यह बड़ी ही भूज्ू--नैराश्य-पूर्ण भूल है । ठीक बात तो 
यह है कि दर आदमी को निजी कर्तव्य कर्म ही करना 
चाहिए | णह्द कार्य उसे अपना योग्यता के अनुरूप करना 
छदोगा | 'स्वधर्म' से इतर कार्यों में उसे अपनी शक्ति का 
हाप्त न करना चाहविए--- 


कि-शुण भी लिज-घर्म भ-गहा है । 
स-गुण भी परचघर्म सजों सदा। 
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निधन भी सुपप्रशस्त स्वथर्म में 
रह सदा परधघर्म - सयावहः ॥ 


हम स्त्रधम! छोड़ देते हैं, जो जीवन के लक्ष्य की 
इकाई है और बढ भी प्रतिष्ठा, अधिकार, और घन के लिए, 
जो कि भाग्य से मित्र सकते हैं। इसका परिणाम मयावहद 
होता हे । यह असाफल्य है, अथवा इससे भी अधिक बड़ी 
हानि | यह्द बात व्यक्तित्र को ही दबा देती है। इस प्रकार 
से प्राप्त मान भा प्रतिष्ठा व्यक्तित्व के विकाप्त के लिए अब- 
सर देने के बदले, अन्त में यह सिद्ध करती है कि उसका 
व्यक्तित्व द्वी उस प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है । 

अतः व्यक्तित्व की पूर्ववीठिका है. मानसिक शक्तियों 
का सामश्षस्य, चित्त एकाग्र करने की शक्ति, और हृढ 
निश्चय, जो अपने लक्ष्य का ही श्रनुसरण, बिना आगा- 
पीछा किये, या बिना विश्रान्त हुए, करता है--- 


कार्य-शील, जन का, कुछनन्दन ! 

होता है एक हि उद्देश । 

बहुधा ओर अनन्त वृत्तिवाले; 

तो हैं. ध्यवसायहीन ॥ 

विकास-शील ब्यक्तित्त शौर निष्फन्न व्यक्तित्व में भेद 

प्रदर्शित करनेबाला तथ्य, अपनी शक्तियों का उद्देश्य-्सापेक्ष 
केन्द्रीयकरण है | हमर्मे से अश्रधिक लोगों में यह क्षमता ही 
नहीं होती कि एक कत्तंब्य, एक महत्त्वाकांच्षा या एक इढ़ 
निश्चय को अन्य से पृथक्‌ कर सकें, जो उम्र व्यक्ति के 
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लिए सत्य रझूग! है और जो उसे जीवन में प्रतिप्ठित कर 
सकता है | क्षण ने अजु न से जो कुछ कहा दै---अर्थातू 
“तुम मेरे निमित्त-मात्र बन जाओ”-.... उसे करने का दइ्मे 
साइस्त ही नहीं होता । 

सामान्य पुरुष और योगी में यहा भेद है। योगी चाहे' 
साधार गा और अपुण व्यक्कि ही क्योँन हू, वेह एकगान्न 
पतत्य! को डी अपने निदेशक के रूप में स्वीकार करता है | 
बढ दूसरों की इच्छा की अपेक्षा इश्रेंच्छा के ही अनुकूल 
आचरण करोंगा | बढ अपन को सत्य में ही अतिष्ठित करता 
है, जो कि मन-बचन-कर्म का दही ऐक्य है। 

कोई भी पुरुष, जब तक बह इस प्रकार जित्त पम्ांग्र 
नहीं कर लेता, अपनी अर त्मा के प्रति प्त्बा नढीं हो सकता। 
हमें से अनेक लोग अपने व्यक्तित्व की पुष्टि उन काय- 
कलातथों से करते हैं. जिनका हमारी आत्मा के विकास से 
कोई संबंध नहीं होता। जिसे किसी दक़्तर में कर्मचारी 
होना चाहिए, वह कोई अन्य पेशा कर रहा है; जिसे अध्यापक 
हीना चाहिए, बह व्यापार में लगा हैं। एक तीसरा व्यक्ति 
किसी पेशे में, राजनीति या साहित्य में संलग्न है, जब कि 
उसे संस्वाति के बद्भधार-कार्य में अपने को समर्पित करना 
चाहिए था--फिर चाहे यह का इन्दीं बातों से ही होता । 
हमे से कितने व्यक्तियों के ज्ञीवस का एक निर्धारित और 
दिव्य बक्य होता है ? ऐसा लक्ष्य होने पर भी कितमे लोग 
“दैजबर के निमितस मात्र होने को तैयार हैं। पर जीवन 
दीर्घकानीन नहीं 'है, और न दमगें बहुत बड़ी शक्तियाँ ही 
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हैं| जब हम उन मार्गों का अनुसरण करने में प्रवृत्त होते 
हैं, जो हमे खुले हुए प्रतीत होते हैं, तो हम मानो मृत्यु के 
मर्ग पर ही चलते हैं। हमारे उद्दश, हमारे मिन्न, हमार 
छ्रभिरुचियाँ नौसिखुओं की हैं | उनका रुख एक ही ओ+--- 
अर्थात्‌ एकाग्र--नहीं है, जैसा कि हमारे “निमित्तमात्र 
ह।ने पा दोता | 

जो बात एक आदमी के जिषय में क्ञागू है, वही एक 
देश के सम्बन्ध में भी चरितार्थ है। किसी भी देश का अपना 
स्व-धर्म' ह्वोता है जो उसके इतिहाम, उसकी छघंस्कृति, 
उसकी भीतरी शक्ति के द्वारा पूर्व-निर्धारित होता दे । उसके 
स्वधर्म से अ्संगत फल को प्राप्त करने का कोई मी प्रयत्ष, जो 
मन-ब चन-कर्म के समन्‍वयात्मक ऐक्य पर आधारित नहीं हे, 
उस देश को आपत्ति में डाल देगा | 

भारत इतने दिनों तक जीबित रहा, इसका कारण यही 
है कि उसने श्रपना सत्यता, अपनी संस्कृति को अपनाये 
रखा है, जो कि विभिन्न, परन्तु सामझस्य को और उन्मुख 
प्रभावों द्वारा रूपान्तरित होती रही है | भ्रूतकाल में उसको 
एकता उसके महान्‌ सामाजिक संगठनों के अन्योन्याश्रय का 
ही रूप थी---उन संगठनों के जो उसकी संस्कृति, शक्ति, धन 
और सेवा-मात्र के प्रतीक थे | वत्तेमान समय में तो उध्के 
ऐक्य का प्रतिनिधिल कर रहे दें शिक्षित लोग; उसको 
छ्रार्थिक एकता, कांग्रेस और अन्य ऐसी संस्थाएं, जिन्होंने 
राष्ट्रीय एकता का ढाँचा खड़ा कर दिया है; और आपनी 
सचाई का संरक्षण और स्वतन्त्रता ग्राप्त करने की प्रदृत्ति 
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पैदा कर दी है | और जैसे-जैसे मनुष्य संघर्ष के द्वारा सत्य 
की ओर बढ़ रहा है, देश को भी उसी सत्य की ओर संघर्ष 
करते हुए बढ़ना है। उसे बिकेन्द्रित शक्तियों को एकत्र करना 
है, बर्बादी को रोकना है और अपनी कमजोरियों को दूर 
करना है | इन सबके अतिरिक्त उसे एक बड़ी कमजोरा दूर 
करनी है | यद्द कमजोरी हे 'असत्यः अथौत्‌ अपने इन्छित 
लद्दय और वाणी द्वारा उप्तके व्यक्त रूप को अनुरूप कारय के 
समन्वय से पृथक रखने का स्वभाव । 


>-लननननभीक धान कलाई अनध्तणओओ 


५-- मौन और पएकास्तता की भावना 

गीता ने उन गुणों में, जो जीवात्मा को समुन्नत करते 
हैं, मौन और एकान्त को प्रधानता दी है। “विविक्त-सेवी” 
अर्थात्‌ एकान्त-सेवन करनेवाला पुरुष और मौनी अर्षात्‌ 
मौन रखनेवाला ही वह पुरुष दे जो 'आत्मभाव! को ग्राप्त 
करता है | 

वाणी का मनुष्य के व्यक्तित्व से गद्दरा सम्बन्ध है । 
संभाषणशील पुरुप ह्वी संसार के सम्पर्क में श्राता हे, उसे 
प्रभावित करता है और उच्च पर अधिकार जमा लेता है। जैसे 
जैसे बह संभाषण करता है, वैसे वैसे ह्वी बद्ब उन्नति करता 
है; वह स्वयं शक्ति का रूप बच जाता है । 

जैसा कि, डिमासूथनीज्न ( [060080०7०8 ) के 
प्रसिद्ध उदाइरण से सिद्ध होता है, वक्तत्व के निमिल संघर्ष 
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बड़ा लंबा और कठिन होता है। किसी विशेष अवसर पर, 
संभाषण की शक्ति द्वारा मनुष्य दूसरों से श्पनी प्रशंसा 
बलात्‌ करा लेता है । कभी-कभी यह भी हो सकता है कि 
बह मनुष्यों की तीव्र मनोवृत्तियों को अपने भाषण से यथावसर 
प्रभावित कर ले जाय; परन्तु श्रेष्ठ बाग्मिता भी मनुष्यों के हृदयों 
को तब तक ग्रभावित करने की क्षमता नहीं रखती, जब तक 
कि मनुष्य का हम्पूरा व्यक्तित्त उसके लिए न लगाया गया 
हो; जब तक कि मौन, एकान्त शोर ग्राथना, आत्म-समपण 
इस एकतम रहस्य को नहीं सिखाते, जिसके हारा वक्तता 

का महत्त्व वक्ता से बढ़कर हो जाता है । काक्षौइल 
( (७90० ) ने ठीक ही कहा था--“यदि यह अबसर 
समाधि स्थापित करने का हो तो मौन और एकान्त के लिए 
भी समाधियाँ बनाई जायेँ |? 

उसने फिर कहा-- “मौन वह्द तत्त्व है, जिसके द्वारा 
संचार के महान पदार्थों का स्वरूप निर्मित दह्वोता है, ताकि 
वे यथावसर श्रपने संपूर्णा और उत्कृष्ट रूप से प्रकट द्वो जाये 
ओर सबकों प्रभावित करते रहें |”! 

मौन के छगणों में ही यथार्थ क्रिया-शीलता निद्वित है । 
हमारे जीवन की प्रमुख घटनाएं---जीविका, विवाह, पद की 
प्राति श्रादि दृश्य-प्रपंचों का रूप नहीं है, परन्तु वे तो 
एकान्त के विचारों में निहित हैं, एवं उस एकाको विचार में 
हैं जो जीवन के संपूर्ण दृष्टिकोश को नवीन रूप से दूसरे 
साँचे में छी ढाल देता हैं, जो बात कि समाज की भूमिका 
में रहकर कभी नहीं हो पाती । 
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यदि कोई पुरुष ईश्वर-परायण हो, तो उसके लिए 
आत्म-समर्पण छुकर है और उसका जीवन सरलता से, बिना 
विशेष प्रयक्ष के ही, ईश्वर के अनुकूल बन जायगा | ईश्वर से 
उसका सम्पर्क शान्त और अलंकिक आनन्द से ओदब-प्रोत 
होगा जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देशा, और 
जब बह ईश्वरीय सम्पर्क से हटेगा तो सांसारिक बन्धनों का 
मुकाबिला करने के लिए पूर्णरूप से सन्नद्ध दोगा । 

एकान्तता गौनावलल्‍्था की जुड़्वाँ बद्दन है | वह व्यक्तित्व 
के विकास के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन देनेवाला है, 
यदि उससे जड्शात्मकता न श्रा जाय | 

ऋषियों के व्यक्तित्व का विकास, वर्नों कर गिरिशृर्गो 
पर हुआ था | मगवान्‌ बुद्ध एकाकी ही बोभिव्तृक्ष के नीचे 
ध्यानमग्न हुए थे | हज़रत मूसा, ईसा मसीह तथा मुहम्मद 
साहब ने पर्बत-शिखरों पर ही ईश्वर से अपना सम्पर्क स्थापित 
किया था। श्रीअरविन्द घोष सदा दी एकान्तबास करते हैं । 
गांधीनी किसी दूर के गाँव में एकान्त का वातावरण ही 
उत्पन्न कर देते हैँ | पन्‍त बर्नाड ( ५६ डह्कप्क्ाएत ) ने ता 
पुकारकर कद्दा था-- “हे एकान्‍्त | विशुद्ध मुक्ति के स्वरूप /” 
प्रत्येक रचनात्मक कल्नाकार को अपने व्यक्तित्व के रिक्ते कीष 
की पूर्ति के लिए एकास्त-सेवन करना पड़ता है । 

यहा समझता भूल हैँ कि हम सगाज में रइकर 
ही उन्नति कर सकते हैं।। कभी मेंने मी यही सोचा था; 
पर अनुभव से आना कि यह्द भेरी सुज्ष थी। कभी-कमी, 
एकानत में चले जाना आवश्यक है, विशेषकर उस समय 
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अब हम थके हों, उद्विन द्वों या अन्ताप्रेणा से रहित॑ 
हो गये हों । 

आधुनिक विचारधारा यह है कि समाज ही जीवन का 
आ्रादि और यही अन्त है | यह बात मिथ्या है। सामाजिक 
सम्पर्क के लिए किसी व्यक्ति में पर्याप्त मानता होना तो 
ठीक है, पर सभी समय उसी सम्पर्क को चाहते रहने के 
लिए उसे मानवस्तर से नीचे भी नहीं दोना चाहिए। सुबोध 
मगुष्य के लिए नैस्तरिक परिवर्तन, पराजग, संधर्ष और 
अपूर्णता कभी पर्याप्त नहीं हैं। “ अरतिजेनसंसदि '---अर्थात्‌ 
भीड़भाड से घुणा, अभावात्मक गुण नहीं है, परन्‌ यथार्थ 
सत्तात्मक गुण है | एकान्तता उस आदमी के लिए भी कंभी 
सूनापन नहीं है जो 'झात्मबान्‌! नहीं होना चाहता। 

एकास्तता हमे वह विश्वास देने के लिए आवश्यक है 
जिसे समाज नहीं दे सकता | यह विश्वास एक ऐसा वांता- 
बरण उशजन्न करता है जिसमें उत्कठ इच्छा, जो लाक्षचरी का 
ज्लॉभ नहीं है, अधिक बलवती हो उठती है। पर यह 
जरूरी है कि उस व्यक्ति की एक अठल धारणा हो, उसे यह 
हुढू निश्चय हो कि कोई दैवी शक्ति उप्तके भाग्य की 
मिर्मात्री है | यह उस व्यक्ति की धारणा होगी जो अपने 
अन्य कर्तव्यों से अक़्ग हृठ गया हो और ईखर 
के ही आश्रित दो गया हो | ईश्वर ने तो उसके प्रति यह 
घोषणा कर दी दी है कि “मैं तुमको सारे पापबस्थनों से 
मुक्त कर दूगा। तू दुखी मत हो। * 

इस कोडि के विखास के विना कोई पुरुष किसी को 


| 


अनुप्राणित नहीं कर सकता। इसके बिना अन्य गुण भी 
व्यर्थ हैं और न इसके विना कोई बड़ी सफकता ही मिल 
सकती हे | इसके द्वारा ही हम उस स्तर पर पहुँचते हैं, 
जिसमें हमारा जीवन स्वनिर्धारित ढाँचे के अनुकूल होना 
अपेक्षित नहीं रहता, व(न्‌ उस भूमिका पर पहुँच जाता है, 
जिस पर दर्मे ईश्वर के शठल नियम का साक्षातूकार द्वोता 
है। इस तरह एकान्तता पुरुष के व्यक्ति को गम्मीरता 
प्रदान करती है जो नम्नतापूर्वक श्रात्म-माव की ग्राप्ति के 
लिए ल्ालायित होता है | 

जो पुरुष आत्म-भाव' की प्राप्ति के लिए अयत्नशीज 
है, उसके किए एकान्तता एक अदूभुत सौन्दर्य और उसी 
गुरुष के द्वारा इव्छित मढसा से परिपूर्ण है | उस समय वह' 
संत्रेग की बड़ी लदरों में द्विलोरे लेता है-- अपनी समुन्नति 
में बाधता श्रपुणताशों को भ्र्ञालित करते हुए, तथा उन पार्वों 
को भरते हुए जो समाज की नैतिक भूल्ों से हुए हैं | यदि 
बद्द स्वाध्याय करता है तो तजन्य तथ्य अपनी सृजनात्मिका 
शक्ति सब्वित उसे सब ओर से मिलेंगे | वह जीवन पारण 
करने के योग्य होगा | उस समय उसे “आत्म-साब” तुपार 
के समुज्ज्वल श्ंग के समान नहीं, वरन यधार्थता के रूप में 
दृष्टिगत होगा | 

मौन या एकान्तता का अभिप्राय यह नहीं है वि। हम 
कुछ समय पढ़ने या लिखने में काठ | उप्तका अ्रभिग्राय छत्त 
शाम्तिपूर्ण कण से है जब दम अपनी शझात्मा तथा ईश्वर के 
साथ समन्वय ग्राप्त करते हुए “आत्मवान” दोने का संदेश 


हक 
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प्राप्त कर रहे हों | ऐसे शान्त और आत्मोत्रति करनेवाले क्षण 
मैंने पर्बतनशिखरों पर बिताये हैं । 

'कोसानी' में, जब मैं द्विमालय के त्रिशुक्ष, नंदादेबी 
आर धवल्ागिरि के श्ृंगों की ओर निश्चल दृष्टि से देख रहा 
था, जब मेरे नीचे छोटी-छोटी पर्व॑त-श्रेणियाँ भर घाटियाँ 
अपने विस्तार के साथ बिछ्छी पड़ी थीं, उस समय परिविस्तृत 
ह्विमालय की मद्दता के साथ-साथ मैं भी महाव्‌ बन गया था 
और क्षण भर के लिए यह अनुभव किया था कि मोह, भय 
और क्रोघ के ऊपर उठ जाने की, इनके परे होने की एवं 
निरेंगुएय की स्थिति क्या है। जब मेरी टकठकी "त्रिशूल 
के उत्कृष्ट वैभव पर बगी थी, मेंने अपने चारों भोर प्रसरित 
शांतिपूर्ण स्तब्घता के भीतर से एक बहुत दूर की आवाज 
सुनी थी। मैंने अपने को उसके प्रहण के अनुकूल बनाया । मैं 
निष्क्रिय बन गया। मैंने हिमालय की आत्मा को अपने में पूर्णा- 
तया समाविष्ट द्वोने दिया। एक-एक करके मेरे सारे सांसारिक 
विचार कूच कर गये । मैं एक श्रपरिवर्तनशाली महत्ता के 
वक्त स्थल में हिलोरं ले रहा था । उसी नीखता में मैंने 
अनुभव किया, सानिष्य का-«- 

सम अनन्त देधादिदेव के, 

जो अच्तिम विध्ाम भूमि हैं; 
निखिल विश्व कै-अद्धित नास्ति के 
खदा परे; इन्द्रियातीत जो | 


क्या कायरों का स्वधर्म भयभीत होना नहीं है ? मेरा 
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व्धर्म तो बहुत नीचे, उष्णता, निराशाओं, संधर्पों' आदि के 
च र्मेहे। मुझमें तो सांसारिकता ही अधिक है | 
संभवतः मेरा कर्तव्य पुके पुकार रहा है। शायद यह 
कार ईश्वर का संकेत है, क्योंकि कौन जानता हैं, वे 
हलास जो इस प्रकार के अनुभव मुझे प्रदान करते हैँ, एक 
गैगी को, जो बर्फ और देवदारु के मध्य, मलिन और सामग्री 
हित होकर, ठिठुस्ता रहता है, नहीं नसीब है | इस व्यापक 
कान्तता में संगवतः उसमे जीवन के आधारतस्व 
77००ए4७॥ ) की वह तारिक नीरबता ग्राप्त कर ली 
जो संवेग के परे हे झऔर जिसगें अहंभाव नहीं रह गया हैं । 
मिवतः “त्रिशुल्” और “नंदादेबी” उसके लिए प्रेरणा के 
गत नहीं, बरन्‌ दीधकालीन ओर घबंसकारी शौत थी 
रिचित ग्रतात्माएं हैं| इस समय तो मेरे लिए मेरा का 
[सारिक दी भूमिका पर है। क्‍या गीता ने ह्मे सांत्वना 
हीं दी है कि--- 
श्रेयस्कर दी है निजी घ॒र्म 
जादे वह हो, शुु-रहित सदप । 
है! सहज रूप से क्रियाशील 
शहता वह होता पापरहित । 
हो सहज कर्म--यद्यपि सदौष-- 
माँ व्याज्य, कभी यह किसी सश्ह् । 
सारे प्रयत्न ही हैं. सदोष, 
धूमावुत जैसे अग्नि सदा ॥ 
यदि मैं इस वित्तजृत्ति को स्थिर कर सकूँ, उसे सब 
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वृत्तियों से अलग कर सकूँ और अपने में मिला सकूँ, तो मैं 
हिमालय से छीनवार मौन और एकान्तता की झात्मा का 
श्रात्मसात्‌ कर सकूगा | 

ऐसी एकान्तता ॥ें मैंने अपने को बाज पक्की की साई 
अनुभव किया--स्वच्छुंद, निर्भप, ऐसे बल्ल से उन्मद जो 
दोपरहित हे एवं जिस दुःख की छाया भी नहीं है| कभी 
कभी तो दिन के आगमन की सूचना देनेबाजी प्रातःकानीन 
ध्वनियों के सुर से सुर मिला कर मैंने गान किया था। 

मैंने तव जीवन की तलाश तो की, पर उसे स्मरण ने 
रखा | मुझे तब ऐसा क्षणा कि मैं गौरबशाली हिमाष्छादित 
किसी सुदर पर्वत-शिखर पर सदा रहूँ, केबल जीवन की मस्ती के 
ही लिए | तब तो मुझे अपना लक्ष्य ही प्राप्त हो जाता, जिसे 
कि जीवन भर के परिश्रन ने सुपुष्ट किया है | उत्त समय 
जीवन एक चरग लक्ष्य के समान, सुन्दर कविता के सहश, 
उत्कृष्ट मूति का तरह, आनन्द के समकक्ष, और किसी 
देवता को अर्पित सुन्दर पुष्प की भाँति हो जाता | क्‍या ही 
अच्छा द्ोता, यदि मैं सांसारिक पदार्थों का विस्मरण कर 
विचारों के संस्तार में ही विचरण कर सकता, यदि सांध्ता- 
र्किता का मेरा ज्ञान इतना संकुचित न होता, यदि में एक 
बंदी की---कायर की--स्थिति में व होता । 

ऐसे ही क्षणों में मैंने क्रियाशीक होने की अ्न्तःप्रेरणा 
प्राप्त की है | मैं आर्यसंस्कृति का उत्तराधिकारी हूँ। आज 
तो यह चाक्षीस करोड़ गुलामों का केवत सप्त रह गया है। 
इसके संबंध में गेरी भावना क्या है, इसे अकठ करने की 
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मुझमें छमता नहीं है, किस प्रकार मानव मस्तिष्क के 
उच्चतर प्रयत्न के रूप में बढ सारे वर्तमान संघर्षों के परे 
गनुष्य के अभिगान की वस्तु--मनुष्य की एकमात्र आश[ू-- 
रही है | में तो शान्ति की बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ भर 
उसके ब्रिए न तो जीवित रद्द सक्षता हैँ, न आत्मोत्स्ग ही 
कर सकता हूँ | अपने असह्वाय देशवासियों से मैं नह्ाँ बता 
सकता कि वे कया थे और अब क्‍या हो गये हढँ। यदि मैं 
बताऊँ भी तो वे मेरी बात सुनेंगे नही | तो मैं उन्हें. गुलामा 
से ही कैसे छुड्ा सकता हूँ, उनको महान्‌ पुरुष के रूप में कैसे 
ढाल सकता हूँ और उन्हें श्रात्मा की प्राप्ति में कैसे 
सहायता दे सकता हूँ, जिसे कि वे घर्म तो कहते हैं, पर 
जानते नहीं । 

मैं तो उन साधारण मनुष्पों में हूँ जो दैनिक जीवन 
में मांच और एकान्तता की अनुग्ररणा से बंचित हैं. | 

मैं घूलि का पुतत्ा हैँ और घूत्लि में ही मुझे मित्र 
जाना है | 

( मई, सन्‌ १९७१ को हिमाक्य पर कोसानी में पूरा 
किया गया लेख ) 


